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स्वागत 

पू. स्वामिज्ी श्रीकाशिकानन्दजी महाराज्ञ विरचित 
वैराम्यमन्दाक्िनी का स्वागत करता हुआ मे अवणैनीय आनन्द 
का अनुभव करता हँ ओर अपने को अत्यन्त धन्य समञ्चता दं । 

अपनी विद्वत्तापण भूमिका मं स्वामिजी ने वेराग्यमन्दाकिनी 
क्री भवद्यकता एवं उपादेयता अच्छे ठंगसे बताई है) भूमिका 
संस्कृतम होने के कारण संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों को इसमे 
वेगाग्य का प्रतिपादन केसे किया गया हे, यह वतलाने कै चयि 
प्रारम्भं उसी कासारांश्च यहांदेरहादहं। 

८“ मानवजीवन का परमपुरुषार्थं मोक्ष है पेखा प्रतिपादन 
करनेवाले वेद साथ द्धी साथ सलार की असारता ओर अलुपादे- 


` यता मी सिद्ध करते है । भिन्न भिन्न दर्शनों के रचयिता ऋषि 


मुनियों ने भी संखार को अश्रेयस्कर बताया है । संलार कौ हरेक 
चीज दुःखलमय दै अतः इसका त्याग करना चाहिये देखा सिद्धान्त 
यो गदर्नने भी प्रस्तुत किया दहै। तथापि ्ंलार की हरेक चीज 
का व्याग करने मै कोई समर्थं नहींहोतादै। हां, संसार की 
समस्त वस्तुओंसे राग हटा देन शक्य है। अतः इस राग- 
त्यागको दी संसारत्याग मान लिया जाय तो मवुष्यजीवन का 
परमपुरुषार्थं वैर(ग्य दी है फेला अर्थं अपने आप निकलता दै । 

इस वेराग्य की चार्‌ भूमिकार्पे शाख मे बतलादईैः गई ै। 
(१) यतमानसंज्ञा (२) व्यतिरेकसंज्ञा (३) पकेन्द्रिय ओर 
(४) बक्ीकारसंज्ञा. 

(१) यतमानघंज्ञा -संसार की स्थूरु ओर खष्ष्म, हरेक 
वस्तु म मनुष्य का राग रहता दै । किन्तु विवेकबुद्धिः से ˆ संसार 
असार हैः ( पंसार दुःखमय है इस प्रकार का चिन्तन करके 
रागको हटाने के लिये श्स अवस्था मे प्रयत्न किया जाता हे । 
संसार कै असारत्वादि का निरन्तर चिन्तन करने का यहां भरयत्न 
होने से इख अवस्था को यतमानसंज्ञा कहते ई । 

(२) व्यतिरेकसंज्ञा :-सतत उक्तप्रकार की चिन्तनपरम्परा 
से पुर, भित्र, क, इत्यादि स्थूल विषयों से . रागकौ निवृत्ति 
होती दै । किन्तु शब्दादि सक्षम विषयों मे वह रहता है। इक्त 


(४) 


प्रकार स्थूट कषाय पक्त होते है ओर खम कषाय अपक्र ही रह 
जाते दै । अव हन अपक्त कषायो का पकनदहोनेका कारण ख्ष्म- ` 
बुद्धि से द्रं कर उसको पकाने के च्थि ओर शी उपायो का 
अबलम्बन करने की अवस्था की व्यतिरेकषंज्ञा द्वै। यह संज्ञा 


` देनेका कारण यह दहै किइस मे स्थूल पक्तकषायों से छम अपक्त 


कषायो का व्यतिरेक ( अल्गाव ) होता है । 

(३) पकेन्द्रियसंजञा :-- स्थूल ओर छश्म दोनों प्रकार की 
वस्तुओं से रागदृर हो जाता रै किन्तुडउस राग का संस्कार मनक 
ऊपर अवश्य रहता दो है, क्यो कि यह रागंस्कार तनी आसानी 


„ से नहीं मिर पाता । प्रत्युत समय आने पर यह रागघंस्कार कोड 


अन्य इष्ट वस्तुओं पर फिर भी प्रत होकर मन को मोहित कर 
सकता है] राजषि भरत इसके उदाहरण दै । उन्ोने स्थूढ नौर 
खक्ष्म विषयों से राग हटा दिया था। फिर भी उसका संस्कार 4 
प्रत होकर एक म्रगपोतक पर चिपक गया। ओर तीसरी 
अघस्थासेवे च्युत हो गये (हां,तो भी अपने प्रयत्नो से वह 
तृतीय जन्म मेँ सफल हो गये यह भूना नहीं चाहिये!) षस 
प्रकार स्थूल ओर खक्ष्म वस्तुओं का रागनष्टहोनेपरमभीरागका 
संस्कारमात्र जब्र मनरूपी पक इन्द्रियम रहता दै उस्र अस्था 
को पकेन्द्रियसंज्ञा कडा गया है । 

(४) वश्चीकारर्खज्ञा :- जब दृष्ट ओर श्रुत, स्थूल ओर दछ्ष्म 
सभी विषयों से तृष्णा दूर हो जाय, तथा राग के समस्त स्कार . 
भी देसे नष्ट हो जाय क्रि उनक्रा फिर प्रलरण दहो ही नदीं; पेसी 
स्थिति को बश्शीकारसंज्ञा कहते ह) उसके दो, प्रकार हः 
(क) अपरा ओर (ख) परा. 

( क ) अपरा :--इसल अवस्था म॑ विषयराग नदीं रहता, किन्तु 
विषयक्तस्कार अवय रहते दै । इस रागखंस्कार का फिर प्रसरण ` 
होने की शक्यता न होने पर भी इसकी उपस्थिति तो रहती ह । 
दस लिये इसको अपरा वश्लीकारंज्ञा कड़ा है । 

(ख) पा निषिचारवैश्ारथ्य से अध्यात्मप्रसाद- 
स्वरूपिणी भरज्ञा उत्पन्न दोती दै । इसके वाद्‌ त्रतंभर प्रज्ञा उत्पन्न 
होती है। इस अध्यात्मप्रलादस्वरूपिणी परज्ञा से किंवा तल्प- 


~~ 


(५) 


श्राद्भाविनी अतस्भरपरज्ञा से उत्पन्न होनेवः४ संस्कारों से जव 
अन्य संस्कासों का प्रतिबन्ध होता दै; याने किं सभी रागसंस्काो 
की उपस्थिति भी नहीं रहती तव सवैवन्धन नष्ट होकर परम 
वैराग्य उत्पन्न होता दे। 

[ सारांदा यद हुआ की प्रथम अवस्था म असारत्वादि चिन्तन 
का यत्नमाच्च होता रै; दूसरी मे स्थूल वस्तुम राग कात्याग, 
तीसरीम ख्य वस्तु राग का व्याग ओर चतुर्थं मे रागसंस्कार 
कामी नाद्य दोकर परम वैराग्य सिद्ध होता है! ] यदह्धी वैराग्य 
कैवल्य लक्षण मोश्च की प्रा्षिका परम कारण हैः इसीकौ ष्टी परा 
यङीकारसंज्ञा कहा है । इतत प्रकार करा वैराग्य भक्ति म भी सहायक 
हे । ^ न पारमेष्टयं न महेन्द्र धिष्ण्यम्‌ ” इत्यादि श्रीमद्धागवत के 
श्छोक सं वतायाद्वै कि" भक्तन तो इन्द्रासन की इ्च्छाकरतादहैन 
तो पारमेष्ट्य की कामना रखता दै । इलसे सिद्ध होतादैकि 
वैराग्य के विना पराभक्तिका भी उदय नहींहोताहै। 

इल वैराग्यमन्दाकिनी के छरीर्ख॑लक तीन विभागों मं उपयुक्त 
चतुविध वैराग्य का प्रतिपादन करने के चयि अष्टक " “ दद्यक ' 
इत्यादिरूपं से अर्थं का विवेचन किया हे। 

पटे वैराग्य विषय का उपक्रम (च्छो. १-५) करके जगत की 
अनि्धेचनीयता ( ६-१९३ ) ओर असारता ( १४-२१ ) दिखला कर 
जन्मफटदश्चक (२२-३१) से परमात्मप्राति के उपाय का अवलम्बन 
करना चादह्धिये यद्ध वताया । वाद्‌ प्रथम हरी के अन्ततक् भोग 
(३२-३९) धन (४०-५२) यद् («५३-६९) इत्यादि की दु.खरूपता 
दिखाकर संसारक वस्तुओं की परिहेयता प्रतिपादित की गह है । 


आन्तरिक भावों का उपपादन जिसमे प्रधान है देसी द्वितीय 
लहरी मे मोद आदि की देवता ओर विवेक आदि की उपादेयता 
दिखाई गई दै। 

तृतीय री मं वैराग्य उद्भावन करने मे उपयुक्त सच्चे उदा- 
इरण आदि से फल का प्रतिपादन किया गया दे । '" 

हस वेराग्यमन्दाकिनी काव्य म काव्यगुणों की कोड कमी 
नदीं है ' सवै प्रथम अनुप्रासादि शछब्दाटकार से विभूषित खुदत 
पदावली रोताओं के कणे को आहादित करती हे। साथ साथ 


1 


॥ 


(६) 


प्रसाद्‌ ओर माधुर्यं गुं सरे भी यह अलकरत दै। प्रायज्ञः समी 
श्लोकों का अथं इसको पढने से, चिना कष्टदही, प्रतीत होता है। 
स्वामिजी की विद्वत्ता ओर दाश्चनिकताभी दहस स काफी दिखा 
देती हे। ओर “ ग्रन्थग्रन्थिरिह क्चित्कचिदपि न्यासि प्रयत्ना- 
न्मया '” इख श्रीहर्षं की उक्त्यनुलार स्वामिजीने भी कहीं कष्ीं 
" ग्रन्थग्रन्थि ' का निर्माण कियादै। उद्‌ादरणा् . अन्तिम च्छो 
को पद्वियि। भवैहरि के वैराग्यद्चातक जैसा यद काव्य सस्छृत- 
साहित्य मे अवद्य अपना स्थान छकर रदेगा। अर्षाचीन 
संस्करतसादहित्य कै श्चेर मं स्वामिनी का यह प्रदान अत्यन्त स्वागतार्ह 
हे, ओर टस ल्य स्वामिजी का उपकार मानना चादिये। 

षस क्ाव्यने अपना प्रभावतो प्रकाशित होनेसरे पएषठलेदी 
दिखा दियादहै। स्वामिजी दै, मुखारबिन्द से प्रस्ंगघश्चात्‌ इस 
काव्य के श्छोक सुनते सुनते पक सद्गरहस्थ ने जव ““ उत्त॒ङ्गीकुरूते 
शिरोऽरुणयते नेत्रे... (पु. २२ श्छो. ४५) इत्यादि श्छोक खुना.तघ वे 
इतने प्रभावित हुए कि उन्न पुस्तकके प्रकाड्ानके लियिद्रग्य 
च्छी सदायता दी, इतना ही नहीं घल्कि “ यश्ोष्टक ` (पृ. २६-३२) 
मे प्रतिपादित अर्थको सार्थक करते हुए स्वामीजीसे प्ार्थनाकी 
क्कि द्रव्य सहायता कं बारेमे उनका नामनिर्देह्भी न किया 
जाय । इसी तरह यह श्रन्थ सं्षारी्ओंको मार्गदश्लन फरातारहे 
पेसी परम्रात्मा से मेरी प्रार्थना है । 

सांसारिक दुःखों से परितप्त भानवो के धिविध तापको दूर 
करनेवाली परमपावनी मन्दाकिनी की तरह घखंसारीओं का उद्धार 
करनेवारी दल वेराग्यमन्दाक्रिनी का मे सभी संसारीओं की 
ओर से स्वागत करतां ओर अभिलाषा करता हूँ कि, 


५८ विजयतां वैराग्यमन्दाकिनी " 


डा. अरुणोदय नटधरलार जानी 
प्म. ए; पीए्व, डी,; काव्यतीथं, 
संस्कृत के प्राध्यापक, 
आरटेस फकल्री, 
म. स. युनिवसिदी, बडोदा. 


किञिद्रक्तव्यम्‌ । 


नमः समस्तभूतानां हेतवे वृषकेतवे 
रागादिधोरमकरमोहाकरूपारसेतवे ॥ 


निरतिद्यायामन्दानन्दखन्दोहमपुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षमेव परमः 
पुम सकलजनस्यार्थनीयमावेदयता वेदेन दश्ितमेव संसारस्या- 
सारत्व सूफुटतरमनुपादेयत्वं च । निःरयससरणिदशेनानि च 
द.शनान्युपस्कुवैद्धिरश्रयस्कर पवानुभवपरमध्रमाणः प्रमाणितः 
संसासोऽय मुनिजनैरपि ` तपोबलावष्टो कितसकटसुवन वस्तुत्व- 
स्वरूपैः । सखमस्तानामपि जगतीगतवस्द्रनां “ दुःखमेव सवं 
विवेकिनः * इत्यादिवचनेदुःखरूपतां ““ देय दुःखमनागतमि.” 
त्थादिवचनैहयरूपतां च विस्पष्मु्ङकय द्धिर्योगरहस्यविद्धिदे- 
तामपि सकलस॑सारहेयतां नैव चरिता्थयितुं समर्थैः कोऽपि च 
समस्तवस्तुपरित्यागेन । न हि किल सल्िरसुल्ज्ितु छतकोरि- 
व्यापारैरपि. पार्येयु्वारिख्वाः सद्िलिभावमाजः। नैव च तथेव 
जञरीरेन्द्रियभुवनभवनवनगिरिकन्दरादिकमखिद्मपि खंसारमध्य- 
गतमतिगन्तुमन्ततः क्षमते क्चमातलमिदमधिवसन्‌ संयभिनामपि 
चरः । तस्मात्‌ संसारगोचररागपरित्याग पच  सखंसारत्याग 
हव्यस्मिन्ञ्थ समुपस्थिते वैराग्यमेव संपादनीय परमपुमथमर्थयद्भि- 
रित्येव पयैवसिता्थः संसारदेयतापरवचनानामिति. सिध्यति । 
समर्थयति चैतमश्चं “ शान्तो दान्त ” इत्यादिकं वेदवचनमयपि 
कैवल्यनिदानात्मयाथात्म्यद्यनकारणतां वैराग्यावान्तरभेदलक्ष- 
णानां तत्कार्यरूपाणां बा शमदमोपरमतितिक्षादीनामाचक्षाणम्‌। 


अस्य च वैराग्यस्य चतः संक्ाः शेषु भतिपादिताः । 
यतंमानसंज्ञा, व्य तिरेकसंज्ञा, पकेन्द्रियसंज्ञा, वश्चीकारसंज्ञा चेति। 
तत्र संसारस्यासारतां दुःखरूपतां च॒ वषिवेकतोऽवगत्य ततस्तदभि- 
निवेश्निवेश्चितविषयरागपरिहारविकीषेयां तदक्लारतादिनिरः 
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न्तरपरिचिन्तनं प्रथमा प्रयतमानावस्था यतमानसज्ञा। अनवरत. 
परिद्यीटिताभ्यासपरम्परापराकृतचित्तक्षोभस्य केषुचन कषायेषु 
पक्वेषु केषुचन चापक्वेषु सत्सु ख्ष्मतरधिषणया तेषां विवेकपुरः- 
सरमपक्वकषायाऽपरिपाककारणगवेषणापुरःसर तत्परिपाकाय 
विश्चोषत उपायावलम्बनं व्यत्िरेकंज्ञा नाम द्वितीया पक्वेभ्यो 
व्यतिरिच्यापक्वानां विश्टेषणकरणलक्षणा । सेयं निर्वेद पदवी- 
विनिदितपदानामनुभवपथमारोहति महतां- “त्यक्तो मया पु्र- 
मित्रकल्त्रनन्धुज्नगोचरो मोहान्धतमसनिपतननिदानवेषयिक- 
रागस्तावत्‌; संप्रति प्रतिकर्तव्यः छान्दस्पर्ायर्विचनविषयज्ञनित 
क्षणिकखुखविषयकरांग ” ~ इत्येवमादिभावनाभावितद्चोमुषीजुषां 
विदुषाम्‌ । पतदुक्तं भवति ~ स्थवीयसां पुत्रमिच्रकलनच्रादिविषयाणां 
रागस्यो पमर्द॑नेऽपि तदपेक्षया सखकष्माणां शब्दादि विषयाणां रागः 
सहसरा नोपमर्यत इति तच्च विद्योषतो यत्नः क्रियत इति रागः किल 
विनियन्त्यमाणोऽप्येकच्न निक्ायमकामयमानस्यारि लभत इत्य- 
प्यवुभवपथारूढमेव निगरूढतच्छविचारणचणानां मनीषिणाम्‌ । 
यथा दारसोदरादिगोचरमोहस्वरूपरागतः परागतमपि चेतस्त- 
त्संस्कारसमपिहितं कमपि हितं शिष्यादिकमुपलभ्य दब्धग्रसरेण 
तेन निरूढसंस्कारेण मूढभावं भजते; यथा वा लौकिकसकलविषय- 
परिहारेऽपि शाच्रादिषु वादविवादजनितानियतसखखेषु विषज्ञमानं 
तदीयवासनावासितं तेष्वेव निमज्जतीति । स्मर्यते च तदिदं त्यक्त- 
सकटेवणस्यापि, स्वीकृतगहनकानननिवालस्यापि, निरन्तरानुष्ठित- 
तपोनिष्ठालमासादितमानसस्थैर्यस्यापि भरतस्य राजवेछष्य- 
पोतके समुद्भतदुर पाकररागावेद्यस्य । सेयमेकेन्द्रिय्ना 
नामेकस्मिननिन्दिये मनलि संस्काररूपेण स्थितस्य रागस्य संभाव्य 
मानसामयिकप्रसरस्य समकालभंवा तृतीया । द्छानुश्रविक्र- 
विषयवितृष्णस्य च नष्टसकलरागसंस्कारस्याऽसं भाव्यमान सामयिक- 
प्रसरस्य वशीकारसंज्ञा चतुर्थी 1 सुपि. परापरमेदाद्‌ द्विधा । 
तत्रापरा विषयरागसंस्काराऽलमानक्तालिकीः सत्यपि. विषयसंस्कार- 
क्रालिकी । - यच्छ -'छुननिविचारवैश्चारचसलयोजाताभ्यात्मपरसाद. 
स्त्ररूपया तादशछचभ्रसादानन्तरभाविन्या वा.अदतभरप्रज्ञया समुत्पन्न- 
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संस्कारेणान्यसंष्काराः प्रतिदध्यन्ते तदा पुरुष्या तिनि बन्धन 
सवैवन्धनदरणं परं वैराग्यसुत्पयते ~ ^ तत्परं पुरषर्यातेगुणवेत्‌- 
ष्ण्यमि? ति खजनिद्ि्म्‌। इदमेव च कवल्यलश्षणमोक्षपरम- 
कारणमिति हि वेदविदो वदन्ति। खा चेयं परा वद्चीकारसंज्ञा | 


अन्न केचन मरेमरसास्वादनरसिका भक्तिभावगौर्वभ्रतिष्ठापन- 
पराः प्रत्यवतिषठन्ते ~ नीरसभिदं वराग्य नीरसमरव च नितरां 
तवल्यमपि ! को नाम तदिदमभिदषतु मतिमानहापोहङुश्षल इति 
प्रेमलक्षणा भक्तिः परमपुरषार्थरूपा लोकैरथैनीया सेवनीया चेति 
यया च जीवनमपि परमसरघं स्यादिति । तत्र ते प्रष्टव्याः - यन्नीरस- 
छाब्दान्तर्मतरसपदा्थः क इति। यदि वैषयिकरस्रस्तदा सेवतां 
काम कामानेव भवान्‌ सन्ततविषयेकचिन्तनयेति भक्ति कतः 
कल्टुषीकरोति भगवद्विषयाम्‌ । विषयेभ्य एव वषयिक्ररसप्राप्ति- 
स्वभवात्‌ । यदि च परमात्मलक्षणो रसो “ रसोवेस ” इत्यादि- 
शतिग्रतिपादितस्तदा “न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सवे 
भोममि ” त्यादि ( ११-१६-२८ ) भागवतवचनाद्‌ टष्टानुश्रविक- 
विषयवैतृष्ण्यलक्चणवेराग्याविनाभावित्वाद्‌ भक्तः कथ नीरक्तत्वं 
वैराग्यस्य १! ^ यस्य भक्तिर्भगवति हरो निःग्रेयसेष्वरे । विक्री- 
डतोऽम्रताम्भोधो क्रि छद खातश्मोदकः ` ८ ६-१२-२२ ) 
" निष्किचना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीव- 
वस्त [ जामरनालन्धधियो जुषन्ति यत्‌ तन्नपेक्ष न विदुः सुखं 
मम "' ( ११-१९-१७ ) ^ मेवं विभोऽरईति यवान गदितुं नृशंसं 
ह॑त्यज्य सर्वैविषयांस्तव पादमूलम्‌ ” ( १०-२९-३१ ) “ मय्य 
वितात्मनः सभ्य निरपेश्चस्य स्वैतः। मयात्मना खख यत्तत्‌ कतः 
स्याद्धिषग्रात्मनाम्‌ “ ( ११-१५-१२ ) ^ विषयान ध्यायतश्चितत 
विषयेषु _विषञ्नते । मामलुस्मरतशचित्तं मय्येव प्रविलीयते " 
इत्यादीनि, च तशो भागवतवचनानि भरक्तरवैराग्याऽविनाभावित्वं 
व्यञ्जयन्ति । तस्माद्धेषयिकरसपरित्यागासम्था ` पव . कदधथित- 
सकलक्चाख्ला्था वैराग्यं विनिन्दन्तीति निश्चितं भवति । न खलु 
परमात्मानुरागपरित्यागः कवचनापि वैराग्यप्रकरणेऽभिदितो 





| 
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भवति । प्रत्युत ^“ भवन्नाम स्वामिन शिवद्धिवश्चिवेत्येव कश 
( प्रू. ८७ ) ” ““ मानेन कि......... जातंन चेन्रिजमनो इतराग- 
परग श्री चन्द्रचूडचरणाम्बुजचश्चरीकम्‌ ( पृ. ५९ ) *' इत्येवमादि क- 
मेतदुग्रन्थीयं वचनं “^ रे कन्दपं करं कदर्थयसि छि कोदण्ड- 
टङ्कारितेः... .. -.----चेतश्चुम्बितचन्द्रचूड चरणध्यानामृतं वर्तते '? 
इति, भत्तदरीयवेराग्यद्यतकस्थं च भगवदनुरागमेव वेराग्यवता- 
सुपोद्बछयति । “ विषयवितष्णस्ये '› ति सौत्रं पदमपि विषयत 
पव चेराग्यं बोध्यति न तु भगवतः । तस्मान्मूढा एव निगूढ विषय- 
रागवासनावासितमनसो वेराग्यमभिद्ुद्यन्ति । यच्च कैवस्यमपि 
नीरसमिति भणित तदप्यसत्‌ । रखरूपपरमात्मभावापत्तर्नीरस- 
सवानु पपत्तेः । नु शाकरारलास्वादनमेव जनानामभिमतं न तु 
छाकरास्वरूपापत्तिरेवमेव . भगवद्रसास्वादनमेव सचेतसाममिमतं 
भवितुमहति न तु भगवतस्वरूपापत्तिः। स च मढमतिरेव हा्करा- 
स्वरूपा पितुरिव भगवत्स्वरूपापत्तिमभिल्षन्नपीति चेद्‌ १ धन्यो 
भवान्‌ दयनीयश्च यद्‌ भगवन्तमेव मरूढमति ज्वीति । इन्त तावद्‌ 
भगवान्‌ भगवत्स्वरूपभाङ््‌ न वा । यदि नास्ति तदा व्याघातः। 
यद्यस्ति तदा भगवत्स्वरूपेणावस्थान मूढमतिलक्षणं त्वयेवोक्तमिति 
भगवतो मरुढमतित्वं कथं वार्येत १ । अथ भगवत्स्वरूपेण स्थितो 
भगवान्‌ न गढ: किन्तु तत्स्वरूपापन्नो जीव इति मयुषे; तदपि न; 
भगवतस्वरूपापच्यनन्तरं जी वत्वविरहात्‌ । अथ भक्तरसेन भगवतस्तुष्टि- 
रिति न मूढमतित्वं प्रसज्यते भगवत इति चेद्‌ १ भगवतस्वरूपापन्न- 
स्थापि तदेवोत्तरं, निरपेक्षत्वा्च भगवनषटरित्यङं मूखैः सद बहुला 
लापेन । एतदप्यभ्युपेत्योक्तम्‌ । धकृतग्रन्ये तु केवठं विषयवैराग्यमेव 
मुख्यरूपेण प्रतिपादितमिति न  दवेताद्वेतकलहमध्ये केनचित्‌ 
पतनीयम्‌। त 

अस्यां च वैराग्यमन्दाकिन्यां धिषु खण्डेषु कहरीपदाख्येषु 
यथोक्तं चतु्िधे वैराग्यं. निदरयितमुद्धावयितं चाष्टकदश्कादि- 
रूपेणाधेविवेचनं कृतम्‌ । तत्र प्रथममुपक्रमविधया वेराग्यविषयमु- 
पक्षिप्य अथममेष जगदनिर्वाच्यत्वं संसारमोहदपरिदारौपयिका- 
विरतं पादनीयभावनास्पदभूते प्रद्द्यं जगदसारत्वदश्ञनपुरःसरं 
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जन्मफलदश्लकेन परमात्मप्राप्त्युपायावलम्नीयता प्रतिपादिता । 
ततः परमालढरीसमाप्षि भोगदुःखतादिप्रदरीनेन प्रापञ्चिकषस्तु- 
परिहेयतेव प्रपञ्चिता । द्वितीयस्यां लदर्यामान्तरभावोपपाद- 
नप्रधानायां मोहादीनां देयत्वसुपादेयत्वं च षिवेकादीनां 
प्रदश्चितम्‌ । वेराग्योद्धावनौपयिकभूतार्थोदादरणादिना फलजनन- 
प्रधानाच तृतीया लदरी। प्रासङ्किकिविवेचनायां क्रियमाणायां 
क चह री विषयसांकर्य नद्यादिषु टृहरीसांकयेस्य बहुधा दृषटत्वा- 
ददोषावहभिति नेव प्रत्यगण्यतानुपयुक्तत्वाच्चाधिकसन्धि- 
बन्धनादेैराग्योद्धावने । 


अन्न च पूर्वाचयचंहरिदंकरभगवत्पाद ध्रुवे राग्य विषयेऽ- 
स्तोकममोघसुललितप्रसन्नगम्भीरमीप्रिविवेचिते यद्यपि विद्यते 
तथापि यथासमये स्वीयहृदये समुद्धवन्ते भावमन्यलमयेऽ- 
प्यनुवर्तयितुक्रामे नाविस्मरणायेव स्वमनस्तोषयेव च मयो 
पनिबद्धेयं वैराग्यमन्दाकिनी । अन एत्र सुपूर्वमेव समापितोपनि- 
वन्धामपि न सुरलितपदान्तराबली परिगुम्फितां विधातुमचिल- 
म्बितमेव भरकाश्यपदवीमारोहयितुं च चिश्नोषतः प्रायतिषि। 
भविष्यति हि लोकानामेवे चेतसि यदयमप्रतिखन्धतीव्रतरवेराग्य 
पव वैराग्योपदेश परोपदेशे पाण्डित्यमिति न्यायेन विधातुमीहत 
इति प्रकारितामिमां विलोकयताम्‌ । प्रसङ्खवश्चेन कदाचिदुदाहता- 
नेतत्पुस्तकान्तर्गतद्वित्र्लोकानाक्यं सञ्ञातङतूदलेनानुजा तजिज्ञा- 
सेन केनचिन्मनीषिणा पतन्मन्दाकिनीस्थयश्चो्टकाभिदहिताथं- 
सार्थकयता सता विदहितार्थव्ययेन स्वनामप्रकाश्चनेऽङ्तानुमतिनव 
प्रकाहामियं नीतेति पतदुपयुपक्षिप्यमाणतथाविधाक्षेपार्णां स पवो- 
त्तरदायित्वमावक््यति लप्स्यते बा स पवैतत्पुस्तकप्रकाशानेन 
यस्य कस्यचिद्धिदुषःसंतोषश्चेज्ञातस्तदि तत्मयुक्तश्रेयसश्च पा्रतामिति। 


सुधियामनुविधेयः कारि कानन्दः । 


` वेदान्तमन्दारकलटिकान्तरतं 
सोऽहं दशकम्‌ 

समस्तेषु वस्तष्वनस्युतरूपोऽप्यशरविरेपैरनामृषटकायः । 
अखण्डेकनित्यापरोक्षस्वभावः सदानन्द चिन्ूिर सोऽहमस्मि ॥ 
विशद्धेऽपि वस्तुन्युपाक्षाबृताक्षः समारोपयेत्काचरगं मेचकादि । 
जगन्मायिकं. यत्र॒ मायाव्रताक्षः समारोपयेदेवमो सोऽहमस्मि ॥ 
चरचत्रगाधित्रभान्वादयो न प्रदीपं समद्धासयन्तेऽनुभान्तः । 
तथा ष्यचन्द्रादयोऽमी यमिन जगद्धासरक देवमोसोऽहमस्मि ॥ 
चलचित्रसपं विरोक्यापि सर्पं यथा कल्पयेद्र्पयुद्धिस्तु रज्जौ । 
अनादेः प्रपच्वभ्रमैथ. प्रपञ्चं विचित्रश्च यतरैवमो सोऽहमस्मि ॥ 
यथा सेदिकेयः स्फुरेदिन्दुषिम्बे घटत्वं षरे व्यज्यते व्यापि यद्वत्‌ । 
तथाऽखण्डवृत्तावभिव्यज्यते यो जगद्व्यापको विष्णुर सोऽहमस्मि ॥ 
परकाशस्वस्पेऽपि धोरान्धकारं दिवान्धो जगचकषुपीक्ेत यद्रत्‌ । 
तथा ज्योतिरात्मन्यनिर्वाच्यमाया-तमोषिभ्रमो यत्र सोऽहं शिबोऽस्मि॥ 
घटीयोऽपि मेदो धघटादधिन्रर्पो न भेदान्तरं तत्र मेदप्रयोक्त । 
तथा यस्य मायापि मायान्तरं सं-षटेतान्तरेणान्तरात्मास्मि सोऽहम्‌॥ 
न हि व्योम्न्यमत्रादिसाख्ध्येशो न वा चाक्षः पौरुषधापि दोषः । 
कटाहभमोऽयं तथाप्येव तदत्‌ प्रपश्चभमो यत्र सोऽहं परोऽस्मि॥ 
यथा शकैरालेासंपकहेतोः स्युर्ानि मिष्टानि नानाविधानि । 
यदानन्दमात्रां गृहीता तथा्थाः उखव्यन्काःस्युः परात्मास्मि सोऽहं ॥ 
अजोऽदं॑निरीहो निराकारख्पः परोऽ सदानन्दचिन्मतरूचि; । 
रिवोऽदई॑ जगट्न्यापकोना्यनन्तः सददधतरूपोऽहमोंसोऽदमात्मा ॥ 


इति श्रीमङ्गलाणैवयतिविरचितायां वेदान्तमन्दारकङ्टिकायां 
सोऽद्ं दकम्‌ । 


श्रीमङ्लाणेव(्रसिद्धकाशिक्रानन्द)यतिविरचिता 
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प्रथमा लहरी 
( उपक्रमपञ्चकम्‌ ) 


गाङ्करुतद्गवीचीकलदसय॒दितैरुच्छलद्धिः समन्ता- 
न्पक्ताहाराभिशमेः प्रयतकणगणः पावयन्‌ स्वभावान्‌ । 
विन्यस्तध्यानघद्रः श॒ममधिगमयन्‌ प्राणिनः सनिधिस्थाच्‌ 
देवः कन्दपदपल्वरभरश्मनः रकरो नः पुनातु ॥१॥ 
वेराग्य मन्दाकिनी के प्रारम्भ म मदनान्तक अत एव वराग्य 
प्रदान करने म परम समथ भगवान्‌ शेकरजी कौ स्तुति करते हए 
उनसे मन, बाणी जर शरीर की पवित्रता के स्यि प्राथना करतं ह- 
सगवान्‌ शकरजी के मस्तक म पतितपावनी गगा विराज रही 
है । उससे उठी इई तरंगे इस प्रकार आपस में टकरा रही हं किः 
मानो वे कह कर रही है । उन टकरराती इद तरगों से उठकर चारा 
ओर उछकते हुए मोती के हार्‌ के समान शोमायमान जर्कणां से 
भगवान्‌ शंकरजी आसपास के सभी प्राणीवगं को पवित्र कर्‌ रहे 
है । शकर भगवान्‌ ध्यानमुद्रा कुगयें बेठे ह, आर उस ध्यनिषुद्रा स 
समीप नें व्म।न समस्त प्राणियों के अद्र शांति का सचार्‌ कर रहै 
हे । कामदेव के ज्वर्‌ सदृश दप को शमन करनेवरे, कस्याणकारी 
ज्ञान प्रकाश स्वरूप वे भगवान्‌ शंकर हम पवित्र करं ॥ १॥ 
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सस्यवज्जायमानानां बहतामनुनस्यताम्‌ । 

पश्यन्तं कौतुकं कंचित्‌ साक्षिणं प्रणमामि तम्‌ ॥ २॥ 

वेराग्योदीपनार्थं जीवन की क्षणिकता दिखति हुए “ सस्यमिव 
पच्यते मत्येः सस्यभिवाजायते पुनः ” इस श्रति का अथ हृदय मे 
रखकर मंगररूप से साक्षीरूप परमात्मा को प्रणाम करते है 

हम हमेशा अनुभव करते है कि, छोटे छोटे पमे उदयन्न होते 
है; कछ दिन मेँ बढ जति दै जर उसे अनन्तर नष हो जति हैं । 
हमारे छ्यि यह एक कौतुकमात्र है, कोई महत्वपूर्णं घटना नहीं 
हे। इसी प्रकार हमारा भी उतपन्न होना, बढना ओर नष्ट होना, 
जिसके ल्यि एक कौतुकमात्र है, उस साक्षी परमालसाको तँ प्रणाम 
करता हं ॥ २॥ 

भावं भावं भवति तरसोन्मीरितस्थूलभावं 

स्फायं स्फायं पृथुरुमत॒रं बोभवीति क्षणेन । 

क्षायं कषायं महितमभितः पश्यतो नस्यतीद 

कालाधीनं विपरिणमते सवेमेवं करमेण ॥ ३॥ 

वस्तु उयन्न होती है ओर अतितीतरगति से स्थूल हो जती है 
एवं स्थूर होते होते क्षणभर म अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती 
है । उसके वाद्‌ उसका क्षय प्रारभ्भ होता है ओर सव प्रकार से 
महान्‌ वनी हुई भी वतु हमर देखते देखते नष्ट हो जाती है । इस 
भकार कलीन समस्त वस्तु निरन्तर परिणाम को प्राप्त होती 
रहती हे ॥ ३ ॥ 

- इष्टो बालः कियदपिं दिनं केरिलोलः स पथाद्‌ 
दपविगम्रमितधिषणः सेषणो यौवनस्थः । 
वृद्रधिन्ताशतपरवशो दीनशक्तिस्ततोऽसौ 
सरवोऽप्येव क्षणमिव परः स्वमवच प्रयातः ॥ ४ ॥| 
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खेकमें तत्पर हुआ कुछ दिन वालक के रूपमं जो दिखायी 
दिया वही थोडे दिन वाद दर्प से उन्मत्त, पुत्रादि - एषणाओं से युक्त, 
युवा के रूपम दिखायी पडा । कुछ दिन वाद्‌ बही शक्तिहीन तथा 
नाना प्रकार की चिन्तां से व्याकुङ्ति हुआ वृद्ध के रूपमे दिखायी 
दिया ओर उसके बाद वे सरे खेर स्वप्न के समान क्षणभर मे सामने 
ही विरीन भी दहो गये॥ ४ ॥ 
इत्थं समस्तमपि वस्तु निरीक्ष्य चापि 
त्व्लत्तरङ्गरयसंगतवुद्वुदाभम्‌ । 
आपीय मोहमधु बोधनिबद्धबरा 
वेराग्यलेश्चमपि नेव समाश्रयन्ते ॥ ५॥ 
ईस प्रकार समस्त वस्तु्ज को उठती हुई तरगों के ऊपर दिखायी 
देनेवारे बुद्बुदा के समान क्षणभंगुर देखते हुए भी मोहरूषी मदिरा 
पिये हुए मनुष्य अत एव वोध के वैरी ( अक्क के शत्रु ) रेशा मात्र 
भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते ॥ ५ ॥ 
अनिबषैचनीयताष्टकम्‌ । 
पूं पूैतरं च पूर्वतममिव्येवदिग्चा चिन्तयन्‌ 
कल्पादि गणनाचणः समगमे पूर्वाश्च कर्पान्‌ बहून्‌ । 
यत्रैव व्यरमं निरैक्षिपि ततः क्षिप्यन्‌ द पूतो 
निवशेष्यमशेषमचदिवसात्‌ सं॑सपू्वं दिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पै, उससे भी पूवे, उसमे भी पूवैः इस रीति चिन्तन करता 
हुआ मे कल्प के आदि तकं पहुंचा, भौर उससे पृवकरप, पृवेतरङस्प, 
इस प्रकार हजारो, राखो कल्पतक भी पहुचा । किन्तु जहां जाकर 
रकता हरं ओर वहां से पूवे की ओर दृष्टिपात करता हं तो प्रतीत 
होने रुगता दहै कि, भेने कुछ गिना ही नही, जज का ही वह दिन 


४] वेराग्यमन्दाकिनी [ प्रथमा 





है। आज से पूर जितना समय है उतनाही समय वहांसेभी 
पूव है ॥ ६ ॥ 


५ 
इत्थं चोत्तरमुत्तरोत्तरमिति श्रित्वाऽपरां च प्रथां 
कल्पान्त गतवास्ततः परतरान्‌ करपाननस्पानपि । 
यत्र॑बोपरतस्तमेव सपरं निण्ये पारं कचा- 
प्यप्राप्तुमनसा सहव सहसा वाचो ेचृत्ता मम ।॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार दूसरी ओर उत्तर, उसके भी उत्तर (बाद) इस 
रीति चिन्तन करता हुआ मँ कल्पान्त तक पहुंचा ओर उसे उत्तर 
करप, उत्तरतरकल्प इस प्रकार लाखों करोड़ों कल्प अगे तक 
भी पहुचा । किन्तु जहां मी जाकर सकता हं उससे भी अगि कल्प 
पयि ओर उस कार का पार न पाकर मनके साथ मेरी वाणी सहसा 
निवृत्त हो गयी । इन दो छोकोँ से जगत की कार्करृत अनिर्वचनीयता 
वतायी ॥ ७ ॥ 


समयः समवेक्षि योऽपि वा महतो मध्यमसावनेहसः । 
बहवः किमु मध्यबिन्दवः किम वा विश्रम ए धीुषाप््‌ ॥ < ॥ 
यद्यपि हमं प्रतीत होगा कि; आज से पूवे की या उत्तर की 
ओर गिनने से जितने कल्प गिनती न आगे उनसे कम दही एक 
करोड कर्प पूर्वै के या वाद्‌ के समय से गिनने पर गिनती म अयिगे। 
किन्तु विचार्ष्टि से देखेंगे तो एक करोड कल्प पव या उत्तर से 
गिनने पर भी उतने ही कल्प गिनती मे अभग जितने किं आज से 
गिनने प्र । कारण, कारु निरवधि ह । जितने ही गिनेगे उतने दही 
आगे समय्र निककते जायगे । अत एव जो भी समय हम देखेंगे वह 
उस महाकार का मध्य ही पायेगे | क्या एक दीर्घायमान कारु मे 
बहुत से मध्यनिन्दु हो सकते हैँ £ य। जेते एक लेवी लकीर मे अनेक 
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मध्यनिम्दु की प्रतीति भरम मात्रै वैसे मध्य के रूपे दिखायी 
देनेवाङे ये सरे काकु भ्रम मात्रतो नहींहै१॥८॥ 
विकासवादो विगतो हृदिस्थो विनिःसृतो दरसविरासवादः । 
अगम्यमाने खलु कालमाने क द्रासवादः क विकासबाद्‌; ॥ ९ ॥ 
आयुनिक विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार मरे हृदय में जो यहं 
मावनात्रेदी थी कि विकास्ाद ठीक दै, इस कारु की दी्ैता की 
ञओर दृष्टिपात करने से वह नष्ट हो गयी ओर इसी कारण प्राचीन दाशे- 
निकों के सिद्धान्त के अनुसार कुछ दिन यह जो भावना ्रेदी थी 
कि उत्तरोत्तर हास होता है, बह भी सम् हो गयी । जो काल मन- 
वाणी का अविषय है उसमें एसा निणैय देना किसी के ख्यि भी 
शक्य नहीं हे कि विकासवाद ही ठीक है या सवाद्‌ ही ठीक स 
कारण जहां मन वाणी पहुंच सकते है वहीं पर मनुष्य नि्णैय 
दे सकता दै ॥ ९ ॥ 
द्म चोर्ध्वमयुष्य वचोर्वमिति मे चेतोऽजिदीतोध्वेतः 
कोशान्‌ कोटिमितास्तथाऽ्दमितान्‌ शङ्वानेख्यानपि } 
यतरैवोपरतं॑तदन्तमखिलं शल्योपमं॒प्रल्यगाद्‌ ` 
यत्तसयोर््वमलक्ष्यतान्तरहितं स्थाने निजागोचरम्‌ ॥ १० ॥ 








१ आर्यसमाज के आद्यप्रवत्तैक मदर्थं दयानन्द ते जिज्ञासुओं के बुद्धि 
वेश्यां अथवा स्वकरल्पितपक्षर्चाथं अपुनरावृत्तिरूप मोक्ष प्र इस रकार 
आप किया है क्रि- सुक्तजीर्वा का यदि पुनरागमनं न होता दो तो आज तक 
संसार समात्त हो गया होता । समुद्र के किनारे पधं से भी अत्यधिक संख्या मं 
रेती पडी है। उनमेसे यदि एक एक कृण उठाकर फक दिया जाय तो 
वह्‌ कथमपि खतम नहीं हो सक्ती । परन्तु यह केवर एक स्थूड दष्िमा् हे । 
दम सष््मदष्टि से विचार करे .तो यहं निश्चित प्रतीत होगा क्रि एकं साछ 
दो सालमे समाप्त न हो, किन्त करोड अरयो वर्ध्र मे जाकर बरद भी समात्‌. 


~ 
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उपर, उससे ऊपर, उससे भी ऊपर इस प्रकार चिन्तन करता 
हआ मेरा मन करोड, अरब, शेख तथा असंख्य कोस उपर गया । 
परतु जहां भी वह रकता है भौर वहां से उपर को देखता है तो 
तवतकर जितना ऊपर दूर्‌ गया वह शून्य समान दिखायी पडने र्गा । 
कारण, वहां से भी उसी प्रकार अन्त रहित उर्ध्व दिशा, जो मन के 
सख्यि जानना अशक्य है, दिखायी दौ ॥ १० ॥ 

इत्थं गच्छदधो मनः सुनिपुणं दृराससुदूरं गतं 

नानादिक्षु च किन्तु वीक्ष्य सकलास्तावनिरस्तावधीः । 

स्वस्यारोपमकर्पनास्पदपदं निधिन्वदल्पीयसः 

साकं संन्यद्ततस्मृतागमवचो वाचा पराभूतया ॥ ११॥ 


हो ही जायेगी । कारण एक एक रेत उठाकर कैकने पर धट्तीदी तो है, 
वदती तो नहीं ह । इसी प्रकार, माना करि जीवोंकी संख्या पराधंसे भी 
अत्यन्त अधिक्र है, पिर भी यदि एक एक करके मुक्त हो जायतो मी, फिरन 
लोट तो, दीरकाल मे इनकी मी समाति होना अनिवार्यं है। कारण जीवों की 
उत्पत्ति नहीं होती है जिससे उनकी संख्या वरावर द्ोती रहे ओर एक एक 
करके घटता भी जा रहा है । पूर्वोक्तं रीति सेकाठकी दीर्घेताकी ओर हम 
दृष्टिपात करते ह तो . कितना काक आज तकर वीत चुका यह मन ओौर 
वाग्री का अविषय हो जाता हं अत एव आज तकर सारे जीवात्मा समाप्त होने 
चाहिये थे । भटे दी एक कल्यमं एक ही मुक्त हो, तो भी कितने अनन्तानन्त 
कल्प बीत गये इसकरा कोई पता नहीं अत एव आज तक्र जीव का श्रस्तित्व 
रना अशक्य हे । इतना दौ नदीं करो कल्य पूर्वं भी जौ का अस्तित्व 
दुषंट है; कारण, तव तक भी कितने कल्प बीत गये इसकी कोई गिनती नदीं 
हो सकती है । अतः सिद्धान्त सूप से यदी मानना चाहिये कि मुक्त पुरुष कुक 
अस बरस तक प्रम खल का अनुभव कर किर इस सं्ारभ लोट आते ई; 
इसी कारण यह्‌ संसार वना रहता दे । 

महिं दथानन्द्‌ के इस आप का ध्वनिमात्र पे उत्तर देते हए जगत करी 
अनिवंचनीयता को प्रकारान्तर से दो शोको के द्वारा स्फुर करते ई । 
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दसी प्रकार नीचे की ओर जाता हुआ मेरा मन बहुत दूर जा 
निकला तथा नाना दिशाओं की ओर भी । किन्तु सभी अवधि रहित 
ही सामने पाये । तव मेरा मन अपना तुच्छ स्वरूप एवं जगत्‌ को 
अपनी कल्पना से अतीत निश्चित कर अन्याथेक होने प्र॒ भी यहां 
पर घटमान “ यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह '' इस 
श्रतिवचन को स्मरण करता हुज।, पहले से ही हारी हुई वाणी के 
साथ, निवृत्त हो गयाः ॥ ११॥ 





१ इन दो रोको से मदि दयानन्द के आक्नेप का परिहार दौ जाता हे। 
समस्त जीवन दी नदीं अपि तु अनन्त काठ पर्यन्त ऊपर, उसके ऊपर इस प्रकार 
ऊर्ध्वं की ओर जाति रहेगे तो भी पार नदीं षा सकगे । जहां भी स्फगे उस्केः 
भी ऊपर देश होगा दी । इस अवधिशूल्य देश मेँ टोकलोकान्तर ओर्‌ प्राणी भी 
अवश्यं भावी है । इस प्रकार इधर मुक्त होते जायेंगे, उतने के उतने दी आगे 
निकलर्ते दी जायेगे । जसे काल की समाति नदीं है तरेसे देश की भी समाति 
नहीं है । अत एव घटने पर भी जीव नहीं घर्ते । ओर न समाप्त दी होते। 
८ पूर्णस्य पूणंमादाय पूरणमेवावशिष्वते इस श्रुति का वधात अथं भी इसी 
वात को सिदध करता ह । अर्थात्‌ अनन्तरूमी पूणं से एक दो क्या, अनन्त ही 
ठे छया जाय तो भी पूणं अर्थात्‌ अनन्त दी अवशिष्ट रहता हे । 

सामान्य दष्ट से यहां पर यह शंका उपस्थित होगी करि, नये जीव नहीं 
आति ओर पुराने जीव मुक्त होते जा रदे है तो कभी न कभी समाति होगी दी । 
परन्तु एेसी शंका करनेवाठो से यह पूछा जायेगा फर ठम प्राणिर्यो को सयुक्त 
करते हृ कल्पनारूप से ऊपर कौ या किसीभी दिशाकी ओर जावो ओर 
कहां पटुचने पर तमद जीवो की समाति मिरेगी यह वतावो । प्र समाति कदी 
पर भी दीखनेवाली नदीं है । जहां समाति की संभावना करोगे उससे भी आगे 
देश ओर प्राणी मिलते ही जगे । इसमे कार उसकी अनन्तता ही ह । 


इस अवस्था मे यही प्रश्च उपस्थित दोगा कि - तव फिर समाप्त होते हुए 


भौ समाप्त नदीं हते य क्या अदभुत जादृ है १ जीव धरते जा रहे फिरभी 
नदीं घटते यह क्या आश्व्कारी लीला दै १ इस प्रभ का उत्तर भीवहीहैकि 


न्कल 
वह अवटितवटनापटीवसी माया महाद्ुत दै, अनिव॑चनीय है, उसका काथ 
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अणीयांसं पांसु प्रभवति विवेकत न पुरो 
न शक्तस्तच्छक्तिभेवति क्रियतीत्याकयितुप्‌ । 
अनन्तव्रह्माण्डस्ववगतिकथा का पुनरथा- 
प्यपू्वं॑सावेत्य॑निजसमितगयैः प्रथयति ॥ १२॥ 
^ अणवः सर्वशक्ता स्युः ” यह वाक्षयपदीयवचन हे । भघु- 
निक वैज्ञानिकों का भी कहना द कि एकं अणुक अदर इतनी शक्ति 
दे कि हम उससे एकं मिनट मे सारी दुनिया को नष्ट कर्‌ सकते 
हँ । इस एक जणु को मी हम यथावत्‌ पहचान नहीं सकते तव 
अनन्त ब्रहमण्डां को भली भांति जानने की कर्थातो दूर है। किर 
मी महा गर्वी मनुष्य अपनी विक्षण सर्वज्ञता वतलया हुम! जित 
नहीं होता । ( प्रमेयत्वादिषूप से ज्ञान हो सकता है अतः सु-भवगति 
की दुरेमता कही गयी ) ॥ १२ ॥ 
तस्मादस्माकमेषा मतिरखिलमिदं बारलीखाविलास 
दृष्टा वादं विवादं विविधमपि तथा शाक्सिद्ान्तजातम्‌ । 
सर्वानिर्वाच्यतायां व्यवसितिमियती हेयमारोक्य सरं 
निधूताखवेगर्वा श्रयति सकलतो हन्त वैराग्यमेकम्‌ ॥ १३॥ 
हासवाद, विकासवाद्‌ अदि सभी वाद, विवाद वा राखसिद्धान्त 
केवर एक बाल्छीलामातर है; वाप्तव में सारा ही जगत्‌ अनिर्वचनीय 
हे; इस भकार निश्चय को प्राप्त हुईं मेरी मति गर्बशून्य होकर सरि 


भी महाद्धुत एवं अनिर्वचनीय दै ] 

ग्रन्थकार का या पर यद्यपि किसके मतनिरास म तायं नदीं है । कन्ठ 
जगत्‌ फी अनिकंचनीयता दिखाने सें ही है अत एव उसे वैराग्य प्रात करन मे 
ही तास्थ है; किन्तु उपयुक्त रीति से आषेप समाधान भी 


गैर = दो जातादै इस 
हृष्टि से आक्षेप ओर समाधान दिखाये गये । 


९ भा 


| ॥ 
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गत को हेय समञ्लती है एक वैराग्यकाही आश्रयण कर रही 
हे ॥ १३॥ 


असाराणए्रकम्‌ । 
तेषं जन्माभवन्मे न च दश्च न शतं नो सहस्रं न कोटिः 
कोटीनां नापि कोटिगेणनविषयता यस्य ॒दृरादपेता । 
जायाः कस्यैव रायः कृति कति पितरः कत्यपत्यान्यभूवन्‌ 
कि तदन्त प्रयातः किमु सयुपगतेः कि च संगच्छमानः ॥ १५४॥ 


जगत्‌ असार होने के कारण हेय है इस अथं को माठ छोकों 


[५ = अ 
म बतख रहं € । 


मेरा एक जन्म नहीं, दस नहीं, सो नही, हजार नहीं, करोड 
नहीं, ओर करोड के करोड मी नर्ही; कारण, उसकौ गणना ही नहीं 
हो सकती हे । इसके बीच मँ किंतनी पलियां हुई, कितने घन हुए, 
कितने पिता हुए ओौर्‌ कितने पुत्र हुए यह नहीं बतलाया जा सकता। 
पर उन गये हुओं से ओर प्रप्त हुओं से आज तक क्या प्रयोजन 
सिद्ध हुा यह बतलाना कठिन हे । वास्तव म उनका आन जाना 
मिकना सभी निष्कर ही हभ । कोर प्रयोजन आज नहीं दीख रहा 
है । उन बीते पति, पली, धन दौरूत से आज कोई प्रयोजन नदीं 
प्रतीत हो रहादहै। इसी प्रकार जो आजप्रप्िहो रहेष््येभी 
निष्प्रयोजन ही चङे जागे । मके ही आज उनकी निप्प्रयोजनता 
प्रतीत न हो किन्तु ङु दिन के वाद्‌ इन प्रात होनेवलं की भी 
निष्परयोजनता स्पष्ट प्रतीत हो जयेगी ॥ १४ ॥ . 


भीतिवस्यि गुरुभ्यो मदनक्षरहतिः शंशवान्ते दुरन्ता 
नारीणां संतताराधनजनितमनःछेशसंदभेगर्भा । 
२ 











यातं सर्वायुरेवंविधमथ च इतोऽप्येव सौख्यं न ट्टम्‌ ॥ १५॥ 

वाल्य म जपने बड़ों से मय, यौवन मे कामदेव का उग्र आघत 

ओर साथ मे नारियों की आराधना से उतत हुए असह केशो का 

संमिलन, जन्त मे कुटुम्ब चिन्तन से दुगुनी हु वेचैनी के कीचड 

मे पतन, इस प्रकार सारी आयु बीत गथी; ओर कहींसे भी घुख 
प्राति दिखाई नीं दी ॥ १५ ॥ 


दारान्‌ काप्यग्रभारान्‌ कचन च तनयानामयाक्रान्तकायान्‌ 
केशान्‌ काये खकीये क्चिदपि पि्ुनातङ्कपङ्का भिषङ्गान्‌ । 
चिन्तासन्तानदीर्घां दुरषनयतमीः क्रापि निर्यापिताश्च 
ध्यायन्ती वस्तुनीह कचन च न च मे रोपी निर्धेणोति ॥ १६॥ 

गृहस्य जीवन की ओर एक बार दृष्टिपात करते है तो कहीं 
पलि के संभार की कठिनता, कीं ठडके वीमार, कभी अपने ही 
शरीर म छे, कभी धूर्ता के चगुरु मे फंस जाने से जपत्तियां, कभी 
चिन्ता के कारण रम्बी रात्रियों का सुरकिर से काटन।; इन सवको 
सोचते हुए मेरा मन किसी मी वस्तु मै निरृति को धराप नहीं 
हो रहा है, अर्थात्‌ सुख की आशा किसी मी वप्तु मं दीख नहीं पड 
एही है; जत एव किसी भी वस्तु ते स्च शन्ति पात नहीं हय रही 
है ॥ १६ ॥ 


निद्राभङ्गन जातायुषसि विकलतामोदरातङ्करेतो- 

रुद्भूतं दोमनस्यं तदनु जनधनाहारतंभारचिन्ाम्‌। 
भान्ति सायं नितान्तं प्रतिदिनमनुभुषेव निर्या्यमाणे 
जन्मन्याशाविवजे वदत सुखकणो वापि संभाव्यते चेत्‌ ॥ १७॥ 
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प्रतिदिन की चर्या देखने से भी जीवन अयन्त असार प्रतीत 
होता हे । प्रातःकार निद्रा मेग होने से कष्ट, उद्र बरावर न होने 
से मनम मलिनता, उसके बाद जन-षन-मोजनसामग्री कौ चिन्ता, 
सायंकाक थकावर; इसी प्रकार प्रयेकं दिन ओर वैसे ही सारा 
जीवन वीत जाता ह । मनुष्य सोचता है किं आज नर्ही तो करु अवदय 
ही ख मिकेगा, पर उसकी यह आश्चामात्र ही रहं जाती है ॥ १७॥ 


विद्यालाभाय पूर्वं तदु वसतये जीविकायै खकाना- 
युद्वाहायात्मजायास्तनयभरणतशेति संजायमानः | 

निः भ > न्ता न 

स्य॑ चिन्तावितातैमैवनवविपदैः सर्वमायुनेयन्तः 
०४ €. 
सर्वेऽप्यागामिश्ञान्तेदधति त॒ जगति प्राणमाशावलम्बाः ॥ १८ ॥ 
प्रथम पटने ओर विचा प्राप्त करने की चिन्ता, उसके बाद 
अपने तथा संबन्धियो के रहने के स्थान आदि की चिन्ता, नौकरी 
आदि प्राप्त करने की चिन्ता, युवती पुत्री के विवाहं की चिन्ता पुत्र 
को कायकत बनाने की चिन्ता, इस प्रकार की चिन्तामोंमंदही सारी 
आयु बीत जाती है। फिर भी मनुष्य इस आशा मंदी रहताहै करि 
आगे शान्ति मिलेगी ओर इसी आशा मे अपने प्रार्णोकोभी धारण 
करता' है | १८ ॥ 

१ ताद्य यह्‌ है करि पटते समय मनुष्य सोचता है किं पटाई समात होने 
पर म सुली हो जायेंगे धन कमते रगे । परन्तु पठने के वाद्‌ किर जीविक्रा 
चलाने की चिन्ता होती है तव सोचता है कि ङु नौकरी आदि भिर जायेगी 
तो सुखी हयो जागे 1 नौकरी भिकने पर अल्ग रहने तथा स्वजनो के निवास- 
स्थान की चिन्ता ठग जाती है ओर सोचता है क्रि रहने का ठिकाना हो जायेगा 
तो शान्ति मिल जायगी । फिर विवाह की चिन्ता उसके वाद्‌ ठ्डके ठ्डकी हो 
जाते ह तो उनको सव रास्ते पर ख्गाने का फ्किर होता है ओर उसके वाद्‌ 
निदृत्ति सुख अनुभव करते की आशा रखता हे । परन्तु उत्तरोत्तर शच्चटै बढती 
ही जाती है ओर केवर आशा मं दी सारी आयु चली जाती है 
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मन्वानः सविधं जलं मृगरिषयुर्धाबन्‌ सृतौ धन्वनो 
दूरं याति विलोक्य वारि पुरतस्तत्रापि चाश्वायुतः । 
धावे धाबघुदग्रभास्करसकः संधर्षितस्तपतः 
प्राणान्‌ स्वान्‌ पतितः क्षितौ बहिरियञ्जिहोऽन्तयत्यन्ततः।। १९॥ 
पास ही जक हे देता सम्ञकर मृगवारुक मठमागी मे दौडता 
हभ दूर जा निकलता है ओर वहां मी सामने पानी देख कर आशा 
से फिर दौडता है । इस प्रकार दौड दौड कर प्रखर सूर्यं किरणो से 
म्याकरुलित हुआ वह प्यास के मारे भूमि मेँ पड जाता दै, जिह बाहर 
निकाकता है ओर अन्तम अपने प्राणो का मी अन्त कर्‌ देता है ॥१९॥ 
एतां संतीये कष्टं स्थितिमथ सखितः स्यामिति प्रभिताशो 
यावत्तां निस्तणोति प्रतिभयमपरं कष्टमापदयतेऽसौ । 
नित्यं नेदिष्टमेवं सुखयुपकलयन्‌ सर्वमायुरविमूढो 
नीता छृच्छरातिष्च्छरे तमसि विनिपतनन्तकातिथ्यमेति ॥ २०॥ 
थोडे दिन के ल्यि कठिन परिप्थिति है, इतके बाद भँ सुखी 

हो जाऊगा, इस प्रकार आचा वाध कर जव तक उस परिस्थिति को 
ञे रेता दै तब तक दूसरी कठिन।ई आ खडी हो जाती है जौर तथ 
भी मनुष्य सोचता हे कि इसे पार करभे खुली हो जाङंगा । इ 
भकार हमेशा मृगतृष्णा के समान समीप मै सुख देखता हुभा अपनी 
सारी जायु वताता है जौर अन्त मे जघ्यन्त घोर दुःख के अभर 
१ड कर यमराज का अतिथि बन जाता है ॥ २० ॥ 

क्रचित्सुख क्षणमथ दुःखसंगमः 

कचितपुनदेसनमथातिरोदनम्‌ । 

कचिद्धनागमनमथो दद्रिता 

क विधसिम्यनियतभाववस्तुनि ॥ २१॥ ` 


[ प्रथमां 
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कहीं एकक्षण के रियि सुख हो रदा है तो दूसरे ही क्षणमे दुःख 
भा चेशता । कहीं पर क्षण भर के लियि हंसी ओर बाद मं रोदन 
हो रहा है । कह धन आता हुआ नजर आता है । किन्तु क्षणमें ही 
दष्ट्रिता आक्रमण कर ठेती है । अनियतरूप से दिखाई देनेवाल 
इन वस्तुओं मे कां विश्वा क्रिवा जाय ॥ २१॥ 

जन्मफटदराकम्‌ । 

आतुरोऽहमधिगभेमागुर करमीश्चमजनं जनेः परम्‌ 1 
जन्मनश्च परतोऽभज सुखं संसृतेः श्षणिकमेव केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 

यहां से दस शोको मे गर्भोपनिषद के आधार पर करैम्यनिद्शेन 
कराते हए रागहेतुक करभ्यच्युति को द्रशति ह ओर रागको देय 
अतरत हैँ । 

नन ने गभावस्था मेँ दुःखी होकर यह प्रतिज्ञा की थी किं जन्म 
के वाद मे भगवान्‌ का ही भजन करूंगा । किन्तु जनम ठेते के बाद 
भ ने संसार के क्षणिक खो काही सेवन किया । “ यदि योन्यां 
मरयुश्चामि तं प्रपद्ये महेश्वरम्‌ । अञ्ुभक्षयकर््तारं फएलघक्ति 
ग्रदायकम्‌ ( गर्भो. ४ ) यह गर्भोषनिषद्‌ का मन्त हे। मे यदि इस 
योनि से मुक्त हो जाङंगा तो उस मगवान्‌ महेश्वर शकर कौ शरण 
मे रंगा जो जञयुम का क्षय करनेवाला है जर फरु - परमपुरषाथ 
सक्ति को देनेवाका है बह मन्त्ाथे ह । 

दूसरा अथैः- त ने जन्म के बाद्‌ क बार दसी प्रतिज्ञाय कीं 
किन गभ॑ मे जलयन्त आतुर रहा हं अव इस कुम्भी नरकं से वचने 
के ल्मि ईर का भजन करूगा। किन्तु प्रतिज्ञा के बाद भी 
‹८ बलादिव नियोजितः " इस न्थाय के अनुसार ससारघुख मेही 
फसा रहा ॥ २२ ॥ 
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गभदुःखद लितोऽभ्युपागमे सांख्ययोगमधिगन्तुमुत्तमम्‌ । 
अध्यगीषि पुनसैञ्ज्वलान्युप - न्यासनाटकमखान्यपाश्रवः ।२३॥ 


गभदुःखसं दक्ति होकरमेने यह प्रतिज्ञाकीथी कि इस 
दुःख से दुंडानेवलि उत्तम सांस्यशाख् का मेँ श्रवणमननादि कलग । 
किन्तु इसके बादमेंनेश्रगारिकि नाटक उपन्न्याप् अदिकोही 
पठता हुभा अपनी परतिज्ञा से दूर रहा । ““ यदि योन्यां प्रमुश्वामि 
सांख्यं योग वा समाश्रये । अ्युभक्षयकर्तरं फरणुक्तिप्रदायकम्‌ 
यह्‌ गर्मोपनिषद का मन्त्र ह ॥ २३॥ 
आगतो मलजजन्मना सना- दात्मतच्वममलं परीक्षितुम्‌ । 
आगतश्च निपुणं समावह रतनकाञ्चनधरापरीक्षणम्‌ ॥ २४॥ 

ञँ मनुष्य जन्म के द्वारा नित्यशुद्ध जासमतत्व की परीक्षा करने 
आया था । अथात्‌ निव्यानिस्यवस्तुविवेक के द्वारा आसतत्व की 
उपद्वियता निश्चित करने आया था । ओर्‌ अनेके वाद बड़ी कंशर्ता 
के साथ रल, सोना ओर जमीन आदि का परीक्षण किया - कौन 
चीज अच्छी दे, कौन रल उत्तम हे यहौ सव निश्चित किया ॥ २४॥ 


आगतो अवनयोनिमीश्चरं॒ द्रष्टुमेव मनुजन्मजन्मना । 
आगतश्च नटनाल्यचित्रकं दष्टवान्‌ पटु नटीकटाक्षितम्‌ ॥ २५॥ 


^“ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्मयन्त्यभिसं विशन्ति. . -तद्विजिज्ञासस्व ” “ आत्मा वा अरे 
द्रष्व्यः '' इत्यादि श्रृति के अनुसार समस्त भुवन के कारण परमेश्वर 
को देखने ही के लिय मनुष्य जन्म लेकर आया। सौर आकर 
नँ का कुस्सित नाय्वचित्र तथा नियो का चतुर कटाक्षा को ही 
देखा !। १५ ॥ 
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आगतोऽगणितजन्मसेचितान्‌ धावितुं कटपक्तचयानिह । 
आगत समपादय सनः कोयिवासननमपारकस्मपम्‌ ॥ २६ ॥ 
“ नानायोनिषदस्चाणि चटा चैव ततो मया... - यन्मया 
परिजनस्यार्थं कृते कमे शचभाञ्यभ्‌ । एकाकी तेन दद्यामि 
यदि योन्यां प्रयश्चामि ते प्रप नारायणं देवम्‌ अञ्चुमक्षयकर्ता 
फरमुक्तिग्रदायकम्‌ ” इत्यादि गर्भोपनिषत्‌ भ्रति के मन्त्रो के 
अनुपार्‌ अगणित - अनन्त जन्म संचित पापस्मूद्‌ को धोने के छ्यि 
ही इस मत्ये छोकमे में आया था आर्‌ आकर अपन मन को 
करोडों वासन।ओं ओर अपार करमष - पापं से भर दिया ॥ २६ ॥ 
आगतः सकललोकनायकं सेवितुं कलितपुण्यशेषषिः । 
आगतश्च सततैकचिन्तया पञ्चवाणविश्िखानसेविपिं ॥ २७॥ 
सत्‌ - असत्‌ विवेक करने योग्य उत्तम बुद्धि कुकर परमश्वर की 
सेवा करने आया था । “ यदि योन्यां प्रमुञ्चामि ते प्रपद्ये भगवन्त 
नारायणं देवम्‌ ” यदी मेरी प्रतिज्ञा थी । आ}र अकर निरन्तर एक 
ध्यान से कामदेवके शरौ काही सेवन करिया अथात्‌ कामद्व क बाणास 
अ{हत होकर उस कामदेव का ही निरन्तर चिन्तन करता रहा ॥ २७॥' 
आगतो यवि समाहितं मन संविधातुमखिरान्तरासनि। 
आगतश्च समदः समादधा ुत्रदारविभवायनातसनि ॥ २८ ॥ 
न्तरात्मा मे मन को समाहित करने के छि ईस मत्य कोकमं 
आया । ^ छ्ान्तो दान्त उपसतस्तितिक्चः समाहितो भूखाऽऽत्मन्य 
वात्मानं प्यति ” “ यदि योन्यां प्रणज्चामि ध्यायथ ब्रहम 
सनातनम्‌ ” इध्यादि भ्रति भी इस अथे को वता रही है । आर 
आकर मदोन्मत्त होकर पुत्र, दर आर्‌ धन इष्यादि अनात्मवप्तुजा 
मेही मन को समाहित किया ( ख्णाया )॥ २८ ॥ 
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आगतोऽखिरुजनेषु निमेरं मेदं च समभावमीशितुम्‌ । 
आगतश्च कृतवान्‌ निजः परः धको रुघुरितीद्शीं दशम्‌ ॥ २९॥ 

“* समे. पयन्‌ हि सर्वत्र ” “" योगस्थः कुरु कर्माणि ” 
^^ समत्वं योग उच्यते †” इत्यादि वचनानुसार समस्त प्राणियों मे 
समदृष्टि रखने के ल्थि आया । ओर आकर यह मेरा यह पराया 
यह तुच्छ यह हस्का एसी विषम दष्ट ही रखी ॥ २९ ॥ 
आगतो शुवि परोपकारमा ~ धातुमेव कर्यन्‌ कलेवरम्‌ । 
आगतश्च धनसंचयाश्चया हन्त हन्त परवञ्चनं व्यधामर्‌ ॥ ३० ॥ 

मानव शरीर रेकर इस धरातल म परोपकार करने आया । 
'* परोपकाराय सतां विभूतयः ” इत्यादि नीतिवचन यही अर्थ 
बतला रहा दै । ओर आकर षनसचय करने की इच्छा से हाय ! 
हाय | भने परवच्चन ही किया ॥३०॥ ` 
आगतः सुदरृतमञ्चितं पर- बरह्ममावगमनादिकारणम्‌ । 
आगतश्च श॒तकोष्जिन्मनां बीजमेव वृजिने समायम्‌ ॥ ३१॥ 

^“ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसा ” “ ब्रह्मविद्‌ ब्रहैव भवति ” इत्यादि शतिं के अनुसार 
ब्रह्मभाव प्राति देत्‌ ब्रह्मज्ञान कु जदिकारण यज्ञदानादि सुकृत कम 
जनित पुण्य को प्राप्त करने के कथि जाया ओर जाकर करोडों जन्मों 
का कारण पाप का ही अजेन ( सम्पादन ) करिया ॥ ३ १॥ 

भो गदुःखताष्टकम्‌ । 

भोगेष्वलब्धेषु ठषाऽतिदुःखमस्पेषु रच्धेष्वनलंत्वबुदधः । 
प्रकामुक्तषु च रोगदुःखं तदुच्यतां चेतुखमेषु किचित्‌ ॥ २२॥ 
यहां से आट शोका मे भोगों क दुःखषूपता एवं हेयता 


=+ 


दिखरूति ह । 


„^ ~. 
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मोग प्राप्त न होनेसे वष्णा के कारण दुःख, थोडा प्राप्त होने 
पर त्ति त होनेके कारण दुःख ओर यथेष्ट भोगं को भोगने से रोग 
के कारण दुःख, इस प्रकार सव तरह से दुःख दही दुःख दीख रदा 
(न तो ब बो मो ~) ५ भ 
हे तो बतवो कि इन भोगा म कुछ ल भी समव हं ॥२३२॥ 


संञुज्यमानेषुविनाशेतोभैयोद्धवे दरषसणुद्धवै च । 
तदीयसैस्काखकाद्‌ बिद - रागोद्धयै लोभसणद्धवं च ॥ ३३ 
संमाव्यमानप्रतिबन्धकेषु विद्रेममा्सयैभयादिहेतोः । 
उपेष्यमाणेष्वपि तेषु चेति दुःखं हि सर्वत्र विलोकयामः ।॥ ३५ ॥ 

इतना ही नही, जव भोगों को भोगते ह तव भी उन भोग के 
विनाशक के भ्रति मयया द्वेष के कारण दुःख होता है एवं उन 
मोमो क संस्कार के कारण उत्तरोत्तर बढते हुए राग वा लोम सेभी 
दुःख होता है ॥ ३३ ॥ 

सौर जगे प्राप्त होने योण्य मोगों मे, संभाव्यमान प्रतिबन्वकों 
ॐ साथ विद्वेष, मात्सय अथवा उनसे भय के कारण दुःख होता 
हे । इस प्रकार हम सभी जगह दुःख ही दुःख देख रहे है । भगवानः 
पतद्ललि ऋषि योगस्न म भी कहते दै- परिणामतापसेस्कार- 

` दुःखयणवततिविरोधाच दुःखमेव संव विवेकिनः ॥ ३४ ॥ 


पल्यङ्कसौधचपलाव्यजनादि तस्यः 
मिम्यस्य हारिककुटीरजरत्कटानाम्‌ । 
संसेव्यमानमधिकाय न तत्‌ सुखाय 
कष्टाय किन्तु परतस्तदरभ्यमानम्‌ ॥ २५॥ 
महक, परग ओर बिजली का प॑सा इत्यादि वसत घनियों के 
लियि उतना ही ुख्रदं है जितना किं हरः चनेवाल के लिय 
६ 
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छोरी क्ोपड़ी ओर फटी चटा आदि सुखद है । ये महर आदि 
प्रत्त होनेसे अमिक सुख होता हो देसी वात नहं हे। हां इतनी बात 
गव्य है कि एक वार प्राप्त करके उसका उपभोग करने ॐ बाद, किर 
समय पर्‌ नहीं मिक्ता दे तो महान छश का कारण होता ह ॥ ३५॥ 


अत्येप्यति ध्रुवमपारसुखक्षणोऽयं 
दु :खक्षणश्च सयुपेप्यति नो विवादः । 
दुःखे महत्युपनते किमयं सहायो 
मोदक्षणो नु भविष्यति कस्यचिद्रा ॥ ३६ ॥ 
यह निश्चित है किं यह अपार सुख करी घड़ी वीत जायेगी 
ओर दुःख की घडी भी अव्य आवेगी इस मे कोई विवाद नहीं 
हो सकता । किन्तु धश्च यह है कि महान दुःख जन उपस्थित होता 
हे तव यह आनन्द की घडी, जो बीत गयी दै, सक्षायक वनेगी १। 
तासये यह है किं जब दुःख आता है तव जितना भी भोगा गया सुख 
है, वह सब व्यथं पड जाता है । उत घुख का होना न होन। बराबर 
हो जाता है। दुःखी पष को पूर्वानुमूतुस निरर्थक सा र्ग 
जाता है ॥ ३६ ॥ 
चिरं क्त्वा भोगान्‌ युवतिवसुयोगान्‌ किमधुना 
गलद्वाप्पाऽऽसारो भवसि रुजयाऽऽरोदनपरः । 
इति शत्वाऽऽचष्टाऽविदितपरकष्टाऽकरुण ` मां 
गतं भोगाभां क्ञपयति था संग्थयितुम्‌ ॥ ३७॥ 
पूरव्ोक मे यह बताया गथा कि दुः की घडी अनि प्र 
ूवक्त समस्त भोग निरथेक सा हो जाता है । इतना ही नही, 
वह विपरीत दुःख का भी कारण होता है इस. 
बतरुति ई । 





~^ 


तिको महां पर 
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आनन्द से सारी जिंदगी निता कर्‌ अन्त मं रोगी वने एक 
आदमी के प्रति एक विवेकी प्रश्न करता है-हें मित्र! तुमने बहुत 
कार्तक कामिनीकाश्चनयुक्त अनेक भोगोको भोगा अव तुम्हं थोडा 
सारोग हुजा तो उसके ल्थि आंसू बहाते हुए क्यो रोते हो ?। यह 
सुन कर वह कहता है- अरे परय दुःख को न जाननेव्‌ निर्दयी । 
तुम व्यथेमे बीते हुए सुखाभास की याद दिखा कर इस अन्तिम 
अवस्था म सुज्च क्यों व्यथित कर रहे हो । 
तास्यं यह है कि भोगों को भोगते हुए रोग अपने को महा 
भाग्यशचाठी सश्चते है । परन्तु वे महान्‌ मूर हँ । दुः भने पर 
इन्हीं भोगों का स्मरण करते करते हाय हाय करते हुए उन्दँ मधिक 
दुःखी होना पडगा ॥ २३७ ॥ 
नष्ट सुखादि हदि दुःखकरं चिराय 
स्वभ्रायिते भवति काङ्गते तदेव । 
इत्थं कुतः स्फुटतरं परिलक्ष्यमाणं 
न॒ सखम्रतुर्यमधुनैव निभायध्वे ॥ ३८ ॥ 
जो पति पुत्र खुख इत्यादि नष्ट होते हवे बहुत दिन तक हदय 
म दुःख पर्चति ह ओर वे ही बहुत समय बीतने पर्‌ स्वम समान 
हो जति है। इस प्रकार स्पष्ट ही देखते ह तो वत्तमानकाक मही 
उन पति पुत्र घुखादि को स्वप्र तस्य वयो नहीं देख रते ॥ ३८ ॥ 
आयुः समप्य॒ सकलं शतकोटियनेः 
संपादितं बसुचयं , महतीं च॒ कीततिम्‌ । 
हर्म्याणि मन्जुमधुराणि सत्तमा 
कालो वियोजयति पस्य बलात्‌ क्षणेन ॥ ३९॥ 
संपूण जीवन को ही रगा कर करोडां यले कै दवारा संपादन 
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किया गया घन, कीति, मनोहर महल ओर मित्र वगं आदि सबको 
वह काकु एक क्षण मेँ वियुक्त कर देता है । मरने के वाद्‌ को$ मी, 
वस्तु अपनी नहीं रहती ॥ ३९ ॥ 

धनदशकम्‌ । 


विनिर्याति यस्मिन्‌ भवति परिपन्थी जनयिता 

तथाऽमित्रो मित्रे भवति निजजायाऽपरिचिता , 

उपेते सस्वत्वा पितरयुखपदंः साथेकगिसे 

यतस्तस्मात्‌ प्राहुः स्वमपि धनमेवाथेमपि च ॥ ४० ॥ 

यहां से दस छोकां मं घन से त्रष्णा को हटाने योग्य बतकते है। , 


घन चला जाताहैतो पिता शत्रु हो जातादै, मित्र वैरी बन | 
जाता है ओर पनी परली अपरिचित हो जाती है । ओर षन के | 
अने पर स्वत्व अथौत्‌ अपनापन रखते हुए पिता आदि पिता आदि | 
शब्द्‌] के द्वारा साथे शब्दवारे होते है इसल्यि धन को ही (खं 
ओर ‹ अथं › कहा गया । 


यहां पर यह बता रहे है किं घन का नाम ‹ अर्थे! व्यो पडा। | 
इसख्यि कि धन के न रहने पर पिता, मित्र, पी आदि रन्दो का कोई 
अथे नहीं रहता ह वास्तव मे उनको शत्रु, वैरी, अपरिचित हत्यादि 
कहना चाहिये । जर षन के माने पर पिता पित बन जाता है; 
भित्र मित्र रहता है; परली पती होती है । इसल्यि शब्दो का यथार्थ 
अथेतोधनहीहै इसल्मि धनको ही " भ ' कहा । इती भरकर 
घन कानाम त्वः भीहं। /स्व' कार्थं > तो) 
सब मपने ह ओर नहीं तो को पना नहीं ह 1 । 

` तो धन को ही कहना उचित द ॥ ४० | 
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पतिः पतीं हन्यात्‌ पतिमपि च पती हतमतिः 

पिता पत्रं पुत्रः पितरमपि चापत्रपतया । 
निषिद्धं संदध्युः श्रतिश्षतविरुदर च मलजाः 

यद ते हयै यवि विदुरनथे स॒निवराः ॥ ४१ ॥। 
जिसके स्यि पति पी को भी कदाचित्‌ मार्‌ डाकता हे, बुद्धि 
मरी जनि से कभी परली पति की भी हव्या कर डारती हं; पिता 
प्र को जर पुत्र पिता को भी निैज्ता से मार देते है; निषिद्ध 
एवं श्रुतिविरुद्ध कायां को भी मनुष्य कर डास्ते दै उस्र अथं कं 
मुनिजन तो अनर्थं ही समञ्षते हैँ ॥ ४१ ॥ 


गुरोराज्ञां दभ्मः शिरसि वसुनोऽन्यत् विषये 

पिता नः संसेव्यो श्रवमसति चाथेव्ययभवे । 

अनन्यं सौहद सुहृदि स धनार्थी मम न चेद्‌ 

गरुत्वायं यस्माद्‌ विभवविषयेऽलीकमखिलम्‌ ॥। ४२ ॥ 

गुरुजी की आज्ञा दिरोधाये है यदि घन को छोड कर अन्य 
किसी विषय की हो; पिताजी तो निश्चित ही हमरे सेवनीय है यद्व 
सर्भव्यय का मयनहो; मित्र मे मेरी अनन्य अहूट भेत्री है यदि 
वह घन न चाहता हो। कयो कि धन की नात अ। जाती रै तो 
गुरुत, पितृत्व, मित्रता ये प्व मिथ्या हो जते है- असत्‌ हो जति 
दै ॥४२॥ 


कमन््यूनमिति वागमि यदा खस ममासीद्‌ धनं 
यतननोपचिते च दम्य विरहान्यूनं प्रतीते पनः । 
ह्यादौ वितते च यानविरहादन्यान्यश्‌ल्यलतो 
मायाजालमिदं धन दि ददमहाङ्खलचैरायितम्‌ ॥ ४२॥ 
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जव मेरे पास थोडा धन था तव भरँ सम्षता था कि थोडेसे | 


धन की भ्यूनता है; उसकी पूर्ति हो जाने पर म संतुष्ट हो जाङंगा । 
उसकी पूति के ल्यि यल किया गया | कुछ धन एकत्रित हा भी । 
किन्तु अच्छे महर मकान न होनेसे अव भी घन की न्यूनता प्रतीत 
हुई । प्रयल से महरु आदि भी बन गये जर संमावना थी कि अव 
भन की स्यूनता न रहेगी, प्र देखते ह अव यान ( मोटर आदि ) 
नहीं दै ओंर अन्यान्य वस्तु भी नहीं है, धनकी बहुत न्यूनता ३ । 
आश्वयै ह कि धन जितना प्राप्तं हयो उतनी ही अधिक न्यूनता दीख 
पडती है । यह तो मायाजाल है, हनुमान्‌ की पूछ ल्येटने ॐ वस है । 
( लंका मं हनुमानजी की पूछ जलाने के छथि सारी रुका के कण्डे 
रपट गवे, लेकरिन पूछ एक हथ सटी ही रह गयी । रसौ किंवदन्ती 
हे ॥ ४३॥ 


यत्संचये यत्परिरक्षणे च नारो व्यये यस्य च दुःखमेव । 
विदि वेद्‌ न दुःखहेतुं कोऽप्यव कुप्यं किमतोऽतर चित्रम्‌ ॥४४॥ 


जिसके सचय करने मे, रक्षा करने मे, नाच मे जोर व्यये 
(| (० ष ( 
दुख ही होता हं; ओंर इस बात को सव जानते भी; फिर भी 
~ ~ 
कोई भी उपे दुःख का हेतु नहीं समन्चता। इससे बढ कर क्या 
0 ४ ~ 
भश्वय हे । अथात्‌ दुःख हेत देखते हुए मी दुःख हेतु नहीं जानते 
यह तो महान्‌ व्थाात है; फिर भी वैसा होता है ॥ ४४॥ 


उलङ्गीङरुते शिरो,ऽसुणयते नेत्र मदाद्‌, दुःखिनां 
इत्तान्ते बधिरीकरोति नितरां श्रोत्रे, त्वचं पोषति । 
हंकारच्छलतः परस्तुतिषिधौ दुगैन्धयृद्रारय- ` 
लदरास्मै बरुनेऽखिल्ियरने बद्धो मपैषोऽ्लिः ॥ ४५॥ 
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सिर ऊचा करता है, मद के कारण नेत्रो को कक बनाता टं, 
दःखियों के वृत्तान्त मं श्रोत्र को बहे बना देता है, सचा को जता 
है, दूसरों की स्तुति घुनते समय सहन न होने पे कार्‌ करति हुए 
मानो नाक स दुगेन्धि निकार्ता है; स्पष्ट द्प स इस प्रकर समस्त 
इन्द्रियो को प्याकुरु करनेवारे इस धन कै छिपि मेँ ग्रह अंजलि 
बांधता ह्ू-नमस्कार करता द्र ॥ ४५ ॥ 

स्वाम्यं भवेद्‌ यदि हिवः प्रचिते दिष्य 

जन्मान्तरेऽथिङ्कल्यैव कथं न तस्मिन्‌ । 

न श परस्य भवितुं प्रभवेत्‌ कदापि 

तत्‌ स्वापतेयमिति हि प्रथितं जगत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अगर तुम अपने धन के मालिक हो तो जन्मान्तर मे उष धन 
पर तुम्हारा अधिकार वयो नहीं रहता है । अपना धन कभी दूर 
क नहीं ह्य सकता । इसील्यि धन का ‹ स्वापतेय ' यह्‌ नाम प्रसिद्ध 
हे । ‹ स्वपते साधु-स्वापतेयम्‌ ' अथौत्‌ अपने माख्किके पस ही 
उचित रीति से वह्‌ रहता है, देसी उसकी व्युपत्ति दै ॥ ४६ ॥ 
यः संयोज्य वियोजयत्यपि रिषीकारानिवेशिखतः 
स्वीयाच्च्यावयते पदाद्‌ वसुचय यथ्ात्मसाक्डुवतः 
अन्यस्मिननिह वा सणुममयति न्याय्यस्थिताञ्नन्मनि 
तस्यैवाखिलमीशितुपैसु सखे तस्मिन्‌ युधा मा गृधः ॥ ४७॥ 

जो ( परमेश्वर ) मनुष्य को सुनीम के समान धन समभारुनं म 
रगा देता है, ओर निकार भी देता षे, ( मरने क।¡ अथे है कि 
तुम्हे सुनीमी से निकाल दिया भर दूसरे घुनीम को रखा ) चोर 
मुनीम के समान घन अपनानेवालोँ को-खानेवाखो को जो (परमेश्वर ) 
पदच्युत कर देता है- दूसरे या इसी जन्म म॒गरीव बना दता ह 


= 
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व ~------------------~ 
[र न्यायसे काम करने वाखा की पदोन्नति कर देताहै-दूसरे या 
इसी जन्म मे जधिक् धनी बना देता है, उसी परमेश्वर का यह सारा घन 
। वेही क्ष्मीपति हैँ । तुम वृथा उस धनम तृष्णा मत करो ॥ ४७॥ 


तृष्णां करोति न स यत्सविधे हि तत्‌ स्यात्‌ 
तद्धीनमेव किल तत्र दद््रिमाहुः। 

इत्थं ` धनेष्सव इमे सकला दद्धि 

धन्यः स एव न हि तृष्यति यो न किचित्‌ ॥ ४८ ॥ 


मनुष्य उत्त वस्तु मे तृष्णा नहीं कर सकता जो .उस के पास 
हे । न्याय भी वतलाता है- ८ सिद्धे नेच्छा ” अर्थात्‌ प्राप्त वस्तु 
म इच्छा नहीं होती । जो वस्तु जिस के पास नहीं है वह मनुष्य 
उस वस्तु कादर्द्रि माना जाताहै । जेसे-धन नहो तो धन का 
दद्धि, पुत्रनदहोतोपुत्रकादरि। इससे यह सिद्ध होता दैक 
भरे जितने भी धन चाहने वलि है, चहि वे सेठ हों, चाहे राजा; 
दरिद्र ही दै। कारण, उपयुक्त न्यायसे धन की अप्राप्ति मे दही 
धनेच्छा हो सक्ती है जीर धनहीन ही तो दरिद्र है | धन्य~धनवाा 
तो वही ह जो किसी वस्तु की तृष्ण। नहीं 'करत। ॥ ४८ ॥ 








१ यहां पर यह अभिप्राय दै कि पूवंशछोक की युक्ति से धन ्रिसीका नदी 
ह । सभी मुनीम के समान है । अव धनवाले का अथं यही करना होगा कि 
{तसकी धनम वृष्णा न हो| तव तो वितष्ण ( तृष्णारहित ) ही धनिक दै 
ओर समी गरीय ही हो सकते दै । दूसरी बात यह है कि, ज्ञान ओर वैरस्य से 
पस्मेश्वरमाव को प्रात हए पुरुष का स्वतः ह घन अधीन हो जाता दै। 
“ब्रह्मविद्‌ ब्रह्येव भवति '” इस वचन के अनुसार ब्रह्मस्वरूप ने पर 
स्वयं ही मायारूपी लक्ष्मी का अधिष्ठाता बह हो जाता है । 

( सृक्त पुरुप्र ईश्वरस्वरूप होता ह इसके बारे मे सिद्ध २. 
विस्तृत वर्णन है । दाशंनिक विचार वहीँ से अवगन्तन्य ३ शसंग्रहादि म 


~~~ 
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संपाद्य भूरिषिम्वं वणिजस्तु वस्तु 
सत्यानृतेन भवने निजमाव्रनन्ति 1 
दारस्मजादिभिरमी व्यवहत्य तद्त्‌ 
हैचित्य कम परियन्ति भवान्तराणि ॥ ४९॥ 
परदेश तँ जा कर व्यापारी वर व्यापार खूधी व्यवहार करके 
बहुत धन इकट करते हँ ओर सामान के विना केवरु धन मत्र 
स्कर अपने घर ठौट जतिदँ। वैसे ही दार पुत्र जादि के साथ 
व्यवहार कर पुण्यपापरूपी पूजी इकटी कर मनुष्य उन्‌ दारं पत्रादि 
क विना ही उस कर्मरूप पूजी केकर दूसरे जममो म जति है ॥ ४९॥ 
लव्ध॑ धने तदपि पूर्ववदेव कष 
लब्धं च हम्यैमथ चापि तथैव कष्टम्‌ । 
लब्धानि चमैजनकान्यखिलानि किन्तु 
न ह्यन्तरं किमपि दृष्टिपथं प्रयातम्‌ ॥। ५\° ॥ 
धन मिका, तो भी कष्ट पहस जैसा ही रहा; महल मिला तव 
मी कष्ट चैता ही रहा; खख सामभ्रियां अनेकानेक प्रात हुई, किन्त 
को$ अन्तर देखने मेँ नहीं आया ॥ ५० ॥ 


तृष्णादषिकया विदपितद्शः ्रश्षास्य चक्ुनिजं 

धीरं पश्यथ धीरियं छलयितुं येषां धनं बोऽधुना । 

तेषामेव भवान्तरे तनयतामापद्य विद्रेषिणः 

स्वेषामेव भविष्यथ स्वजनितुदुःखेन दुःख श्रिताः ॥ ५१ ॥ 

तृष्णा रूधी कीचर (नेत्र के मर) से दूषित नेत्र विदे 
मनुष्यो ! तुम अपनी चक्षु साफ कर एक क्षण के स्यि धेये के साथ 


अगि देखो । छरुकपट से जिनका घन ईडप करने की तुम्हारी 
ट 
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खर्पाहोरहीदहे सो जन्मान्तर मे उन्ही का पत्र बन कर तुम | 
~ नरव = तः = न ने ९८ ॥ 
अपने ही शत्रु वन जाभोगे | अतः अभीसे चेत जाओ। अथात्‌ | 


तुमने अपनी छलकपट की कुशरता से उन का धन हडप कर भी 
ख्या तो भी जन्मान्तर मे उन्हींके पुत्र बने तो अपने पिता के 
ह से खनोगे कि अमुकरने सुञ्चे ठग कर कगाक बना दिया था। 
तव तुम अपने पित। को ठगने विसे द्वेष करने कगोगे जो स्वयं 
तम ही पूषेजन्म मे थे जीर अपने पिताके दुम्तेदुखीमी बन 
जाजोगे ॥ ५१ ॥ 

येपां र्भणि पूेजन्मनि रता येषामचैपुधनं 

येषपामाननचन्रदशेनसुखिरनद्र॑ सुख न्यक्छृतप्‌ । 

तानेव स्वपितरपरतारणपटोजन्मान्तरे देपतः 

कष्वेडश्चन्धथुजङ्गपु्गवसमानारक्षयन्ते सुतान्‌ ॥ ५२॥ 

त्रम से दूसरों को ठगनेवलि दूसरे जन्म छेने पर उनी 
ूवेनन्मीय पुत्रों के महद्विषी बनते है बह वात बतायी जा रही है । 

जिन के सुख के छ्यि तत्पर होकर पूवेजन्म में दूसरों का वश्चन 
क्रिया, जिनके मुखचन्द्र का दशन इन्दरघख को भी नीचा दिखाता रहा, 
उन्हीं पूरवजन्मीय पुत्रो को हाक ( जहर ) से भरे हुए मयकर 
सकि स्मान रोग देखने र्गते है । कारण अपने पिता को 
ध ४ व्णाथा जर्‌ उनके पिता वास्तव तो स्वयं दही 
थ 


य्योऽष्टकम्‌ । 
निन्दन्तोऽवमघमन्ति गरलं यदेशयुदिश्य ये 
वाधकेय समुपेत्य चात्ययदिनं प्राप्न अपीर््याहिता; । 


पि ------------------ -- 
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तं देशं हि भवान्तरेऽभ्युपगताः किचिदिनाभ्यन्तरे 

गहैन्ते बिपरीतरीति नु को जानातु दैवक्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 

यहां से जठ शोक्तं मे वहुतरविदजनस्वीकृत यशोऽभिलषा के 
ओचित्य का दूषण कसते है भौर उससे भी वैराग्य प्रप्त करना 
्रेयस्कर सिद्ध करते है । इनमे पहले दो शोको मे ययपि यञ्च का 
ग्ररण नही है तथापि अपने बडप्पन का अभिमान दूर्‌ करने योग्य 
वतरति हए प्रफारान्तर से यश काही निषेध किया गया हे । 


कुछ रोग वृद्ध होने के बाद्‌ भी, अन्तिम दिन नजदीक आने 
पर भी दषयद्विषकढपित होने के कारण दूसेर देशवाखं कौ 
निन्दा करते हए अंदर का जहर उगाढ्ते रहते है । किनु उनको 
यह्‌ मास नहीं है किदो दिन के वाद्‌ क्या होने वाखा हे। उसी 
दूबितत भावना के कारण उसी देश का चिन्तन करते हुए, “ययं 
वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवर तं तमेपैति ” इस न्याय से 
उसी देश मँ जाकर पैदा होते दै, ओर थोडे दी दिन बाद विपरीत 
खूप से जपने ही पूर्वनन्मीय देशव की निन्दा शुरू कते ह| 
मला दवेवकरम को कौन जान सकता हे । दन कहां जाकर पेदा 
होगा यह कौन जानता है। अतः देशपयुक्त दुर्भावनां करना 
अनुचितः है ॥ ५३ ॥ 


यउजातीयहणीयया तुदथ ताच्‌ कृतवा मतिं पाश्चवीं 
तञ्जातिं प्रतिपद्य पौवैजषीं स्वीयां विनिद्दिष्यथ । 


१ तासं यह है कि- गुजराती, मराठी उत्तरी, दक्षिणी, बंगाली, विहारी, 
दिनदुस्तानी, अमेखििन जमन, जापानी इत्यादि विषम भावना से पारखरकि द्वेष 
कलह करना सपपुरूपो के स्थि देय हे। 
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श्वाने वा श्वपचेऽ्थवा गवि च वा विवा द्िजे पण्डिते 
निर्व्याजं नु संतुष्वमनिदं दृष्टि समां तद्‌ बुधाः ॥ ५४ ॥ 
जिस जाति से घृणा रखते हुए पाशवी ( पञ्युभं की ) वृत्ति 
( बरताव ) से उन सतति हो, दूरे जन्म मे उसी जाति मे पैदा 
होकर पूर्वजन्मीय अपनी ही जाति की निंदा करीगे। इसल्थि हे 
पडतो ! चाहे श्वान हो, चाहे श्वपच हो, चाहे गौ हो, चाहे पंडित 
ब्रह्मण हो; सव में निर््याज भाव से (सुह से तो सभी कह सकते 
है, ठेसा नही, किन्तु विना कपट भाव) समान दष्ट रखोः ॥ ४५ ॥ 
हंहो वंदिषटष्णा ! यश्चसि विश्चति यन्मानं वः'स नू 
परोहो मध्याहतप्यत्तपनखसरकरे वासिपूरं पिषासोः । 
एकं वा कल्पतां वः कथमपि च यशः कर्पमत्यत्पमेतत्‌ 
तत्यश्चात्‌ कथनेतत्‌ किम वदत यश््रार गायेद्विपधित्‌ ॥ ५५॥ 
अल्यन्त तुष्णा से युक्त हे मनुष्यों ] यर की प्र्षि की तुम्हारी 
यह जो अभिरषा हो रही है वह तो मध्याह कारम तपते हुए 





१ तासयं यह दै फ्रि आज भी वड़े वड़े पंडित भी, अपने को समदष्ट 
घोष्रित करनेवाठे संन्यासी भी श्र, भंगी ग्रौर चाण्डाटादि के प्रति वणाद 
स्लते ह ओर उन्द वच्छ समते ह । साथ साथ अपने को सर्वो सिद्ध करने का 
प्रयल्ल करते हं तथा शूद्रादि की उन्नति का सहन भी नहीं कर प्राति है, उसके 
कयि शाख्रवचन भी कदीं न कदीं से दढ निकाकते है । परन्तु वे लोग समि 
विधायक शाख्रवचनों को धूक से ठंक़ देना चाहते है । यह उनकी महान्‌ भू 
दै । शद्वाध्ययनादि के वारे मे बादरि सत मी है ओर जैमिनि मत भी नो 
अधिक्र तारिक होता दै बह अपने अभीएमत कौ र त अ 
षयाविदधेषादि न होने देता हो ओर शाखलभ्य भी हो उसी मत का अवलग्बन 
(4 

< =` मनुष्यशरीरघारी का विशेषो 
पादान किया गया ह ॥ 
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तूर्यं के किरणो मे जर पीने की इच्छा रखने वां का मोहमात्र 
हे। मनुष्य का यश्च हजार दो हजार वै तक रह सकता दे ओर 
कथंचित्‌ एक कल्पपर्न्त ही यश रह जाय तो भी यह. कुच भी 
नही ह । दूसरे तीरे आदि आगामी हज कपी मे तुम्हारा यशो- 
गान कीन करेगा ॥ ५५ ॥ 


केनापि प्रापि नास्मिन्‌ किष सकरदरिद्व्यापिनी कीतिवहटी 
विश्वस्मिन्‌ पूर्वकल्पे सकरुजनमनःकणेूरणावतसा । 
निस्तीर्ण कारतृणेभ्रमणपरो कल्पकाले च॒ तस्मिन्‌ 
कि कस्याप्यद्य पसः श्रवणसरणिमापद्यते तदयशो वः ॥ ५६ ॥ 
पयं कल्प म सवके हृदयम ओर कानों म भूषणरूप से 
दञोभायमान सकरुदिगन्तव्यापिनी कीर्तिता को इत जगत्‌ म 
किसी ते प्राप्त नहीं किया होगा ए व्यासवसिष्ठादि के समान किसीने 
तो अवय ह प्राप्त क्रिया ही होमा । किन्तु कारु की तीत्रति के 
परवश होकर उस कल्य के बीत जाने पर आज वह कोतिं किती 
के भी सुनने मे आती है १। पूैकल्प की कीतिं का आन कोई 
अस्तित्व ही नहीं रह गया है ॥ ५६ ॥ 


कोटीनां कोचिकोटिः पुनरपि च तथा जाग्रति ब्राह्मकसाः 

यच्छिचिन्मात्रमेतद्‌ यदपि.च मनसा चिन्त्यते वोच्यते वा । 

इत्थं दीर्यातिदीधं॑समहति समये गीभमैनोऽगम्यदैष्य 

यल्किचित्कारभावें बत जगति यशः प्राथयन्ते महान्तः ॥५७॥ 
करोड के करोड ब्राह्म कलप होनेवके है; वर्कं जो कुछ हम 

मन से सोचते है या बोकते हैँ वह सव किंचिन्मातर हे, अथात्‌ आदि 

जर जन्तरहित कार म करोड या अस कलप कोई चीन ही नरी 
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टे । इस प्रर अत्यन्त दी्ौतिदीधे महाका मं, जिसकी दीर्धा | 
न (० = म 
मन आर वाणी का अविषय हं, थोडे दिन तक्र रहनेवारे इस यश 
के छ्य महान पुरुष भी आश्चान्वित रहते हे । दूसरों की तो बात | 


० 
ही क्या | यह तो अघ्यन्त खदजनक वाति ह | ५७ ॥ 


= 


बदुप्या प्रागजदप्याऽऽनमितजनतयाः दानदञोण्डपरकृत्या 
छन्दोद्रर्या जनानां कचन च निपुणच्छदमभृत्याऽन्यथा च । 
सर्वायुप्यप्रयलनजञगति परिततं नाम जन्मान्तरे स्वं 
स्वीयत्वेन स्वर्यं न स्मरति यदि तदीयत्वरूपेण केऽन्ये ।॥ ५८ ॥ 

पूर्वै छोक मँ एक कट्पतक या कुछ कारुतक यश्च बन। रहता 
है इस अशाय को रखते हुए यश्च की तुच्छता वतायी गयी । वास्तव | 
म तोश््युहोते ही यश भी समक्त है; कारण, दूरा जन्म ठेता है | 
तो उस समय-पाण्डित्य से, जनता को ज्चुकनि वाटी अत्यन्त दानी 
प्रकृति से, रोगों क प्रति अनुकर वत्तव रखने से, कहीं पर चाखाकी | 
पूणं छलवृक्ति से ओर अन्थान्य नाना ध्रकार से पूजनम में समस्त | 
जीवनपयेन्त कयि गये श्रयलों से जगत्‌ म चां ओर कैका हुभा | 
अपना नामय जन्मान्तर मे खुद ही जव अपन। नहीं समञ्ता तो 
दूसरों की बात ही क्या^ है ॥ ५८॥ 





| 
| 
१ ^ आनमिता जनता यया › इस विग्रहम वैदुषरी या दानशौण्डप्कृति 
का विषण समञ्लना चाहिये । ˆ आनमितो जनो येन तस्य भावस्तत्ता तया ' । 
एत विगर मं लोगो को अपनी गर छकाने से एेला अर्थं होगा ओर इ | 
अथं मे वश्राति का स्वतन्त्र साधनस्प मे उसका ग्रहण समञ्ना चाह्यि। । 


॥ 
€ (9९, ५. 1 > 

२ उदादरणाध - यह कल्यना करे किं तिक्र ओर गांधी आदि बडे बडे 

नेताओं ने जन्मान्तर प्रात करिया हो = कया दी होगा ~ तो आज वे वाल्क के 

रूप म अध्ययन कर र्दे हेग ओर यद मी पट्‌ रे दि 


॥ 
| 
दे ेगि क्रि तिलक, गांधी आदि । 


। 
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मोहध्वान्ताभिभृताः परममिह यजशञो मन्यमानास्तदथं 
वन्त्यायुः समरतं श्रममनवरत कषटसाध्यरुपायः । 
मत्योः स्फीतं करार तदनु च वदनं प्राप्य जन्मान्तरं तद्‌- 
निरवाप्येव प्रयत्नं पुनरपि यशसे पूवैवत्‌ वेते ते ॥ ५९ ॥ 
मोदूषी अन्धकार से पीडित मानव इस संसार मे यश्च को 
ही सर्वोह्छृष्ट मानते हुए तदथ सारा दी जीवन कठिनं उपाया को 
मी अपनति हुए श्रम करते दै । ओर्‌ बादमेमृह्युके विशार ए 
करारु मुह मे प्रवेश कर जन्मान्तर प्राप्ठ करते हं। वहा पूजनम 
संपादित यञ्चको खतम करकेहीर्रिसे श्रीगणेशाय सं कर्‌ 
याक स्यि प्रयलल करतेहे, नया दही सिर्सि श्रारम्भ करत 
हं ॥ ५९ ॥ 


अपारे संसारे धरणिरणुमानापि न पुन 
ह सिष्डे ततष्ठे प्रसरत यशः कि किर ततः । 
तदीयांशे देशे तदवयवलेशेऽपि यशसः 
प्रसारश्च स्वाथे विदधति कदथं परमही ॥ ६० ॥ 


अनादि अनन्त महाकार मे थोडे समय कं छ्य होने वारा 
य॒ वास्तव मै अतितुच्छ षै यह पूव मं बहा्था। अव अनादि 
अनन्त अपरिमित ससार मे यह प्रथिवी ही अत्यन्त छोटी है, एसी 
प्रथिवी मे भी थोडी सी जगह यश प्रप्त होना यह भी अतीव तुच्छ 
हे यह बताया जा रहा दै । 


न ~ -- 
वडे बडे महापुरुष हुए थ | उनके अंदर एेसी मी अभिलापरा होती होगी क्रि हमं 
भी तिलक, गाधी जसे महान्‌ बनना चाहिये । इस उदाहरण से यश ऋ अगमत 
अपने स्थि ्रितने दिन तक है यह स्ट ही है । यदिवे सुत्त टा गय हो तो 
यश उनके श्थि सर्वथा व्यर्थं ही हये जाता है । 
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"“ उवं चो्वमदुष्य चोधैम्‌ " इत्यादि पूषै्ठोकानुत 

ह सपार्‌ अपरिमित हं । जनन्त कोटि ब्रहमण्डों से युक्त इस महान्‌ | 
संसार मे यह प्रथिवी तो अणु फे बरावर है बल्कि उतनामी नही ` 
हे। उसका पृष्ठ मागतो ओरमीलछछोदादै। उस पर यदि यश्च का . 


प्रसारहोमीजायतो भी उससेक्याहो। पर, अश्वम की बाततो ` 


यह हं करि परथिवी के संपूणं प्रष्ठ माग पर भी न्दी, किन्त उसके 
अंशरूपी दरम ञ।र उसके मी टेशमात्र प्रान्त जिला आदिमंही 
य॒ को प्रसारित करने के छ्यि अपने परम स्वार्थहूपी परम 
पुरुषाथे को लोग कदर्थित करते ह ( बिगाड देते हं ) ॥ ६० ॥ 
नो लब्धारोषमायुस्तुदति निजसमभ्य्थिनोऽपाथेयलनान्‌ 
रुब्धा लेशावमानान्मरणमतिरिणक्तयात्ससेभावमाजाम्‌ । 
रन्धाऽरुग्धा च नित्यं व्यथयति सकलान्मानवान्‌ या सदैवं 


धि्‌ तां कीर्ति तदीहा विनिहतजयुषो धिण्धिगस्मांथ यग्धान्‌॥६१॥ | 


अभिलाषा हो, किन्तु प्रयल करने पर भी प्राप्त नहो रही हो, 
तोजो सारी आयु दुःखकाकारण बन जातीदहै ओर प्राप्त होने 
पर भी थोडे ही अपमान से जो जल्माभिमानियो के ल्य मरण से 
मी बढ कर दुःख परहुचाती है; इस प्रकार प्राप्त तथा अप्राप्त दोनों 
ही अवस्थाओं मे जो मनुष्य को व्यथित करती है उस कीतिं के स्थि 
विक्वार दै जार उस कीतिं की इच्छसे जीवन को नष्ट करनेवाले 
मूढ हमे भी वार व।र धिक्षार है। 


भ ५ 
इति वेराग्यमन्दाकिन्यां प्रथमा ढहरी । 





< 

@ 

(भ्म 
श्रीमङ्गलाणव(प्रसिद्धकराशिकानन्द)य तिविरचिता 
9 ॥॥॥||||1' ॥।॥॥॥' ५५ ॥॥॥॥॥॥1' +|. , ५" 1॥॥॥॥' ५५५५ 9 
इ च | (~ ^. इ 
१ चरा यमन्दाक्ना 
@ 10117 ॥॥|| 1 

द्वितीया क्दरी 
रागाष्टकम्‌। 


येनैव सैसृतिभयं वयमाभवाम 

कामं तोऽभयमगान जनो हि नो चेत्‌ । 

तरमाणमेतमलुरागपदं चबद्धि- 

ह वश्चिताः कविजनैहि विवेकिनोऽपि ॥ १॥ 

जिस अनुरागरूपी प्रेम ही के कारण हम सभी ने संसारभय 

को प्रा किय; यदि देवा न होत प्रे से संसारभय निद्त होता 
तो कीड मकोडे से ठे कर ब्रह्माप्यन्त सभी यतूरकिचित्‌ प्रेम रखने 
वरि ही इस हत॒ से आज तक समी अमय को पराप हो गवे होते; 
उस अनुरागापरपर्ाय प्रेम की स्तुति करते हए, हाय ! कवि ने बडे 
बडे विवेकि की भी आंखों मे भूर डली ॥ ९ ॥ 


यो दारसोद्रनिजात्मजगोचरो नः 
प्रेमा स मोखरणेषु समानमानः । 
तेनैव चेदभयमम्ययते तदा स्युः 
के वाऽत्र केवलपदादपदहीयमानाः ॥ २ ॥ 





ह 
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होता है वेसा ही प्रम पडुपक्षी जादि मे मी समान परमाण से देखने में | 
आता है। ^ पश्चादिमिश्चाविशेषात्‌ › इत्यादि व्रह्मसूत्रीय माप्यमे मी | 
यह स्पष्ट हे | कवि रोग इस प्रेम के सरस वर्णन से ८ कान्तासेमिततयो- 

= १ ५ गं > | = ह | 
पवरयुज इत ववन के अनुपार रोगों को प्रेमका उपदेश करते । 
हं। परन्तु देते परेम से यदि अभय पद कौ प्रत्तिहोतीहैतो हम | 


रोगो मे कोन उस केवल्यमारग से च्युत ऊहे जा सङ्के ॥ २॥ 

नष्टो क्षपः स सल्लिनि विना प्रकृत्या 

नष्टः स॒ चातकरिदयुश्च विनाऽभ्रवष्टा । 

नष्टा पपै सुधियो मनुजा विचिषटाः 

सवेन र्षिदयेन विनां त॒ कष्टम्‌ ॥ ३॥ 

अपनी ग्रति के वशीमूत हुई मछली जल विनानष्टहो गयी, 
कोई बात नं; मेषन्रृष्टि के विना चातकशिश्ु भी अपनी प्रकृति के 
ही कारण नष्ट हो गया उसमे भी कोई बात नहीं| ये वुद्धिमान्‌ 
मानव अपने इष्ट किन्तु हदयशूल्य प्रिय ऊँ विना जो नष्टहो गपे 
यह तो बडे कष्ट. की बात है । कारण मनुष्य प्राणियो मेँ विशिष्ट 
इनक] जीवन मूल्यतान्‌ हेः । इस प्रकार के ना मे कोई फायद्‌ा भी 
नहीं है ॥ ३॥ ॥ 

 धन्याञ्‌ पान्‌ विनिहतान्‌ प्रियविप्रयोगात्‌ 

तथोगतथ शलभान्‌ मनुजा ताभ्याम्‌ । 

कामं वदन्तु : कवयो, . नवि 

धन्यान्‌ वये, :-मूलुमहे हतरागपूगान्‌ ॥ ४॥ 

बड़ बड कवि उन म्यों को पन्य कहते ठै जो पने परिय 


जस्के वियोग होते ही मह गयी जोरउन शरभो को मी धन्य 





> १ 


ने 
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कहते दहै जो अपने प्रिय दीपक के संयोग से मर. गये; इसी प्रकार 
उन मनुष्यो को घन्य कहते हे जो कदाजित्‌ अपने परिय के संयोग 
मे उनसे प्राणा? दंड से संमावना होने पर भी मरने तेय।र रहते 
ह ओर मर भी जति है, तथा प्रिय के वियोग मै भी मर जति दैं। 
परन्तु हम तो उनको ही धन्य मानते है जो रागरहित एवं अत एव 
नष्ट न होनेवठे है अथीत्‌ त्ज्ञान से अपने स्वरूप म रह कर 
नाशसे बचे हुए दँ ॥ ४ ॥ 
कि तात निदैयनिजग्रियचिन्तनात्‌ ख 
दन्धक्षि वक्षि च मतिं गरं बुशः । 
प्रेम्णः परस्य फलमस्ति तदेतदेव 
नो वक्षि वेत्तदपहाय भवेच: ।॥ ५॥ 
हे सुहृत्‌ ! निदैयी जपने प्रिय के चिन्तन से तुम अपने को बुरी 
तरह से क्यो जला रहे हो, मरना चाह रहे हो जहर खाना चाह रहे 
हो । डरे प्रेमका यदी पतव तो फर हेजो तुम्हे अभीहो रहा है। 
अगर उसे नहीं चाहते हो तो उसे छोड कर घु वनो - मोक्ष की 
जर प्रवृत्त हो जाओ ॥ ५ ॥ । 
मोरो प्रैपयिकस्तु यो जगति तच्यागेऽसमर्थाः खलाः 
युक्तया तस्य समथेनाय भगवद्ध क्ति. पुरस्ते । 
` प्रेमा सख्वात्नि यः कृमेरपि परे सा तन्यमानेश्वरे 
अक्तिर्जौपरकययोधवशगा सैषा कं मोहः क च ॥। ९ ॥ 
जगतं मँ विषयमोह जो स्वभावतः होता है, उसे छोडने मे 
अलमथ खक पुरूष उसका समथन'करने के स्मि युक्ति से भक्ति 
को जगे करते दै; अथात्‌ आज की भक्ति मोह का ही दूसरा नाम 
ह्यो गया है । कारण मेदमाब मे स्वीय ओर्‌ प्रीय. भावना जाकर 
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बलात्‌ स्वाथ को खाती हे । वस्तुतः जालामेजोत्रेम कृमिं का 


१ 


भी नित्य सिद्ध है वही जीवात्म-परमासेक्यज्ञान से परमासा म | 
संक्रान्त होने पर भक्ति हो जातो है । भख, वह भक्ति कहां? जर्‌ | 


मोह कहां १॥ ६ ॥ 
पत्रादयोऽपि भगवत्तनुभावभावा- 
स्तस्रेम मक्तिपदभाङ्‌ न कथं पुनः स्यात्‌ । 
इत्थं कुयुक्तिकणिता न कुतः स्मरन्ति 
ख वायुमस्निमिति भागवतोक्तमन्त्रम्‌ ॥ ७ ॥ 


पुत्र पली आदि मी भगवान काही शरीर है अतः उनमें प्रेम | 
करना भी तो भगवस्पेम क्यो नहीं हे, एेसी कुस्तित युक्तिवऱ “ स ¦ 


वायुम सरलं महीं च ज्योतीषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्ससुद्रां थ हरेः शरीरं यत्‌किंचिदेवं प्रणमेदनन्यः ” इस मगवतोक्त 
मन्त्र का स्मरण क्या नहीं करते £ अर्थात्‌ उनको समानमाव से 
आकार वायु वृक्ष कतादि सव मे प्रेम करना चाहिये। कुछ मे प्रम 
करना आर कुछ मे न करना यह तो गोखरादिसमानमान मो 
प्रम नदीं ह ॥ ७ ॥ 

योऽयं रसो विषयतः परिलभ्यते त- 

मेषोऽजिहासुरनवद्यमुदीरयन्‌ सन्‌ । 

हा बश्चयामि कुमतिजंगतीं स्वरक्तां 

धिक्‌ त ससं धिगपि मां कुमति च धिक्‌ ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

` जा यह्‌ रस विषर्या से प्राप्त हो रहा दै। उसको छोडने की 


इच्छा न होने से उसको निर्दोष वतलता हुजा कुबुद्धि मे रागयुक्त 
कण त क ककल लर --- ~ 
९ स्वस्मिन्‌ मयि रक्तामिति वा, स्वे धने र 
क्तामि 
पल्यादिषु सक्तमिति वा स्वरक्तामित्यस्या्थः; | ` “9 





॥ 


| 
। 
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जनता की वचना करता ह । धिकार है उस रसको ओर सुञ्े धिकार 

~ भ र 

हे ओर मेरी उस कुस्सित बुद्धि को मी धिक्कार है ॥ ८ ॥ 
प्रेमदश्यक्रम्‌ | 


यामग्राप्यातिवेलं विलपति विरहव्याङलः कामदूनः 
्ाप्नो हित्वा कदाचिन्जिगमिषति शतैराकलः डेशजलिः । 
प्राप्ताऽ्परप्ठापि येवं कथयति नितं मानसं मानवानां 
धिक्‌ तां योषां धिगाहो स्मरश्चरमथवा धिग्धिगेतान्‌ विमूढान्‌।। ९ ॥ 

कामपरवशच पुरुष जिसके प्रप्त न होने से विरह से ( अभाव से) 
व्यकुर होकर विकाप करता है ओर पर्त होने पर यैकडों छो से 
तंग होकर कभी कमी जिसे छोड कर भाग जनि कौ इच्छा करता ह; 
इस प्रकार प्राप्त तथा जप्रप्त दोनों ही अव्थाओं मे बहुत सी पेसी 
जो नारियां मनुष्य का हृदय जराया करती है धिक्वार है उनके 
लि । ` जथवा उनको वयो विकर, उस कामदेव के वाणो के ल्यि 
चिक्र दै । अथवा उते मी पिकरारना व्यथै हैः मोहक्रन्त मूढमति 
इन अपने ही लिय बार बार धकर हे ॥ ९ ॥ 


संददयै प्रेमलीरामङटिरुहदयान्‌ ` हावभाव्प्रमङ्गवा 
व्यामोद्य क्ाप्यनक्ष निजविरहकते््यकलीृत्य दक्षम्‌ । 
स्वायत्तान्‌ नततेयन्ति एुवगप्धुकवत्‌ पूरान्‌ मोहनिधान्‌ 
धिग रामाः, धिक्‌ च वामा मनसिजमपि धिग, धिष च 
। हद्वैरत्वम्‌ ॥१०॥ 
सर्र हृदयवाों को अपनी प्रमरीका दिखसाती हुई हाव भाव 
संगी से मोहित कर ओर कभी कमी अप्रस्क्षर्प से चालकी के 
साथ अपने विरह से व्याकुलित कराकर मोहाघीन . हुए पुरुषा को 
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अपन वशम कर्‌ के वद्र के बच्च| क समान जो नचाया करती ह 
इस प्रकार को कुछ नारियों के लिये, जो मोगैकपरायण दै, धिक्षार 

| हं; उन कुटिर्दष्टियों को धिक्षार्‌ हे; उस कामदेव क व्यि, 
धिक्रार है; ओर हृदय की उस दुवेरता के स्यि मी धिक्तार्‌ दहै ॥१०॥ | 





¢ - उद्विश्वसश्ववाणप्रखरशरहताः प्रेम संदश्य दम्भात्‌ 
सवेस्वं॑मे त्वमेवेत्यतिमधुरगिरा स्वीयपाशेऽभिपाश्य । 
कामं स्वीयं दुराशाः पिपुरति परतो दशतौ पातयन्ते | 
धिरधिगदुष्पीरपं धिग्धिगपि च मदनं धिग्धिगात्माजैवं च॥११॥ | 
पर्वं दो छोके मं सप्रेम की हेयता दिखायी गयी | इष 
छोक में पुरुपप्रेमः की भी हेयता दिखखते है । 


कामदेव के उतकट तीक्ष्णशरो से आहत हुए पुरुष दम्भ से 

( दिखावदी ) प्रम दिखला कर “ मेरा सर्म तुम ही हो” इत । 
प्रकार अत्यन्त मधुर वाणी के द्वारा अपने पार ( चगुरु) मं फसा 
कर अपने कामवासना की पूतं करते है ओर उसको नरक मे गिरा 
देते है । धिकार है पसे दुष्रुष को, धिक्रार है इस कामदेव को | 
आर बार वार्‌ धिक्कार है उस अपनी सरर्ता को ॥ ११ ॥ । 

। 

| 


वकत्रेऽघक्ष॒ यदीये परिहरति दशौ संदिरक्षरनितान्त 
सर्वस्वं निधृणं निटेटितमिव हठाद्‌ बुध्यते बुद्धिरस्य । 
अङ्गान्यारिज्गनेहाहठविधरनतो दन्दहत्यप्यजस `` 
धिक्तं प्रेमास्पदं धिश्धिगबरदयं प्रेम चाप्येव धिभ्िर्‌ ॥१२॥ 


९ इस शोक को खीप्महेयतापरक भी लगा सकते हं। प्रथम अथंमें 


इोरुष › का अथं दूषित पुरुपपना सौर दूरे अथ | 
समश्चना चादिये । अन्य विशेषण खरीपक्च र दोनो ५ धी 
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[ यहां से आगे के सभी शोक सीपुरषसाधरेण प्रममत्र कौ 
हेयता वतत है । ^ जमर जनः ! इत्यादि अध्याहार कके क्ता के 
ख्पमे खी तथा पुरुष दोनों का यथायथ अर्हण समज्ञा चाहिये 
व्रमास्पद › यह खी ओर पुरुष दोनों के र्म समान शब्द्‌ है।] 








प्रेमास्द्‌ ( पुरुष यासी) का मुख जव दि ( देखने की 
अमिरापावे प्रमी की इष्टि का परिहार करता दै भथौत्‌ सुह 
हटा ङेता है उस समय प्रेमी ( सी या पुरुष ) क हृदय म प्रतीति 
होने रुगती है कि -हाय ! मेरा स्स्व छटा जा रहा दै । तथा 
आङिगन की इच्छा को हठात्‌ विघटित करने से ( तोडे जाने से ) 
्ेमी के अंग अलयन्तं जलने. लगते दै । धिकार ह उस प्रेमास्पद को; 
धिक्कार दै उस दुर हृदय फो ओर वार वार पिक है उप प्रेम 
कोमी॥ १२॥ । 


यस्याभावाद्‌" विलोरो विदखितहद्यः क्ष्मातले रोढदीति 
दीर्ध निश्वस्य रोदित्यनवधि! विविधं ुर्विंधि भत्सेयन्‌ सन्‌ । 
निरेज्ञं चाभि लोकान्‌ हत इव विरपत्यातनोति' प्राप 
धिग्धिक्‌ प्रेमास्पदं धिश्धिगवलहदयं प्रेम चाप्येव धिग्िक्‌ ॥१३॥ 


जिसके विरह मे चेच तथा विदीर्ण हृदय होकर मनुष्य 
जमीन मे रोखपोट द्योता दै; दीेनिश्वाष ठेते हुए विना अवधि 
दीर्धकार तक रोता है, दुविधि (दैव) की नाना प्र्‌ से भस्मना 
करता हे; निरज होकर रोगों ॐ सामने विलाप करता दे, उस 

१ यद्यं जस्य ` लियः पुरस्य  वाऽमागतः = विदलितदद्यशच 
जनः खी वा स्वो वा इति योजना । एवु् । २ लोटीमि ३ दिप्य 
५. मत्संयामि ` ५ विलपाम्बातनोमि इति चल पाडा" साधवः । 
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पेमास्पद के छियि धिकार दै, उ दुमैल हृदय के व्यि धिकार है | 
भ भ क ४ । 
उस भरम केल्थिमी वार-वार धिकार है ॥ १३॥ 


यस्पाऽऽलोलः प्रसादे प्रतिपरमनलं चिन्तया हन्त निघः 
स॒प्राप्योपेक्षते मामकररुणमथ , चानादरान्यकरोति । 
यस्मे च व्याङ्कलोऽं सत मयि विमना व्याङ्कलश्वापरस्मै 
धि ग्धक्‌ प्रेमासदं धिग्धिगवरुदयं प्रेम चाप्येव धिग्ि्‌ ॥१४॥ 
जिसके प्रताद कै ल्थि भँ ललधित रहता ह, प्रतिक्षण 
जिसकी चिन्ता से मेँ पराधीन हो जाता ह, वह मेरे पास स्थित 
होकर निर्दयता से मेरी उपेक्षा करता है जर अनादर से सञ्च नीचा 
करता है । जितके स्थि भें व्याङुल हं वह मेरे भति निम॑नस्क 
( नाराज स। ) रहता है जर दूसरे के लिय व्याकुक रहता ह । 
धिकार है उस वरेमास्पद को; उस निष हृदय को रौर उस 
प्रम कोभी॥ १४॥ 


निद्राहानी रजन्यां तयुपरिवलनं पूर्नं चायिशव्य 

धारासास्थ ₹भ्यां प्रियजनगमनामीक्षणं खपकाले । 

= नेशध्यानं न जापो न च सुक्रतकृतिनेव सत्तचचिन्ता 
धिण्धिक्‌ प्रमाणमेनं क्षणिकविषयगं सबेदुःखेकदेतम्‌ ।।१५॥ 
तरियजन के वियोग से रतम निद्रा नही, विस्तर प्र पडे पडे 
करवट बदरू रहे दै तद्रा सी जाती हैः मालो ते आंसू धरा 
बने लगती दै; स्वम म प्रियजन का मिखन दीखत। ३ । 
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न ज्ञातेः क्षेमचिन्ता न च निजभरणे नाथेहानौ विवेको 
न दरीरापद्यमाने रुपिमनि च निजे भीन लोकापवादात्‌ । 
नेवार्चा नापि पाठो न हदि भगवतः संस्परतिर्नातचिन्ता 
धिग्धिक्‌ प्रेम प्रजिद्याधमजनविपयं सर्वदोपैकवीजम्‌ ॥१६॥ 
अपने ज्ञातिवले-बन्धुवान्धवों के योगक्षम की चिन्ता नही; 
अपने शरीर भरण की भी परवाह नहीं, अर्थानि होने पर विवेक 
नहीं; रोगो के वीच मे अपने हस्का होने पर ज्ञा नही, लोकापवाद 
से भय नहीं अर्थात्‌ ये होने पर भी दव जाते हं जार नहीं फे वराघर 
हो जति दै ( दैषदर्थे वा नञ्‌ ), भगवान्‌ कौ पूजा नही; पठ नही; 
सगवतस्मरण नहीं; ओर आत्मचिन्तन नहीं । यह सव जिसके कारण 
हो रदा है, षिक्षार हे उस प्रम को जो कुटिरु एवं अधम जना प्र 
हो गया है; सब दोषों का बीज ह ॥ १६॥ 


हा हा यातश्चिराय क्र सु भरमपुनदशनाय श्रिय त्वां 
वीशिष्ये किं कदाचित्‌ किमहह समभूद्‌ दुर्ध किं न्वकार्पौः। 
संचिन्त्य प्रेतमेव॑ दहति विकर्यत्यन्तरात्मानमात्ता 
पिग्धिक्‌ त्रेमाणमातप्रहणनमघजे नश्वरार्थाखबन्धम्‌ ॥१७॥ 
हाय ! प्राणप्यरि | फिर कमी दशन न ही एस हमा के स्यि 
कहां चरे गये हे प्राणनाथ | क्या मे तुम्हं किर कभी दख सकूगा 
अहहा | यह क्या हो गया 1 हे दुदेव तुम नं यह क्या कवा १ इस्‌ 
प्रकार मृत प्रियजन को सोच कर रोग अपनी अन्तरासा को जकति 
है, विकरिति कसते हँ । धिक्षर है इस प्रेमका जा महा पपि का ९ 
हे, नश्वर बन्धु म जनुबन्धित होता ह, अस्महनन ( आतमपतन ) 
का कारण [ पूर्ववत्‌ सीपुरुषसाषारण रूष स छो काथ समक्षना : 


चाहिये ] ॥ १७ ॥ 
६ 
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॥ 
। 
| 


मासपदे प्रणतिः यद्धवमृतावभासं 

तस्मिन्नुपेक्षयति च स्फुटकालक्रूटम्‌ । 

तत्‌ प्रेम सत्यजत रे मनुजा विदृराद्‌ 

यदयात्मनोऽभिलपत प्रियमत्र करम्‌ ॥१८॥ 
रेमस्पद जन प्रेमी के ऊपर प्रसन्न होत ह प्रेम करता दहै, तो. 


ओं अमूत के समान प्रतीत होता है; किन्तु उपेक्षा करता है तों 
सिति कालकूट ( भ्ंकर्‌ जहर ) हो जाता है उस प्रको है | 
मनुष्यो । दूर ही से छोडो यदि जपना जलकल्याण करना चाहते | 
हो ॥ १८ ॥ 
्मास्पदस्य यदि निक्यतैकपध- 
पातोऽथवाऽन्यतरमन्धवहेलनं वां । 
तं ्रीणतोयेदि परस्परभेदभावः 
्रात्यक्षिकोऽदह तदा नरकस्तिहेव ॥१९॥ 
मरमास्पद के अद्र दयान होय उत के दो या अधिक प्रेमी 
हो जर एक के पति पक्षपात हो अथवा एक की अवहेरन्‌ ( उपेक्ष) 
वह करता हो ओर उसके उन प्ेमिर्यो मे परस्वर भेदभाव या ईष्यौ 
आदि हो तो प्रेमी के ल्थि प्रक्ष नरक यहीं र हे ॥ १९॥ । 
= दोषदश्चकम्‌ | 
नो दृटः कोऽपि मच्ैसिथुबनजटरे सावेरक्षण्यलक्ष्यो 
नो देदी कश्िदेव कचिदपि निहताशेषदोपो जगत्याम्‌ । 
केनाप्य्ञन दीनः सफुटपरिषटितथापि दोपेण केना- 
प्येोऽदोषोऽपि रोकः क पुनरतुपधिः ्ीतिराधीयतां त पि ीतिपीयतां तत्‌ ॥२०॥ 
पल न श सि सत म 
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यहां से दस शक मे नाना प्रकार के दोष दिखते हु 
वरग्यहेतु दोषदृष्टि करने योग्य कहते है । 

तीनां ठोकों म रेसा को$ व्यक्ति देखने म नहीं आया ना 
सपू रक्षणं से युक्त हो भोर इस जगत्‌ मे एसा कोई देहधारी 
नहीं देखा गया जो समस्त दोषों से रहित हो । कोई किपी अगसे 
हीन है तो कोई किसी दोष से युक्त दै । एेसी अवस्था जव संपूणं 
छोक की तवर निर वास्तविक प्रीति कां की जाय१॥ २०॥ 


कथिद्धीमस्वसूपः प्रतिभयरदनश्रोत्रचक्चुःकरालः 

कथिचातीव कालो यममयवपुषः साखोधानुद्ूलः । 

कोऽप्यष्टावक्रगाथाप्रथितवुधवपूस्त्वसाक्षाखकारी 

करोऽप्यन्यः श्ान्तिहारी मदिपकपिखराद्यास्यरूपाचुहारी ॥२१॥ 

कोई सयानक रूपवाला हे; मयकर दाति, कान्‌ ओर नेत्रां से 

कराल दीखता है। को देखा कालाद कि यमराज के दतां क 
शरीर कँ रहस्य को जानने म अनुकर जान पडता हे। कोई तो 
देसा है कि जष्टवक्र की कहानी के प्र्यात शरीर तल के साक्षात्‌ 
कार करानेवाला है ओर कोई तो देखा है कि मनकी सहिष्णुता को 
बलात्‌ खतम करता है कोर भेत के जते सुहवाल, कोई बद्र के 
जेते सुहवा को$ गधा जैसे सहवास दै निससे आखिर मनकी 
सहिप्णुता-धीरता हट ही जाती दै ॥ २२ ॥ 
नूतं माधुयभार वहति वपुरिदं किन्तु दन्तास््लहयाः 
सन्तोऽप्यन्यस्य तब्चाबचनतविनता दन्तुराऽपरोऽसौ । 
गौरोऽ्यं चाबटीटः , पृथुतरविवरादयुग्रनाापुटोऽन्य- 
रान्य विरोमच्छदडचिरः कोऽपि ्ेडारनेत्रः ॥२२॥ 
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यह शरीर देखने म तो जल्यन्त दुद्र दै, मधुर ह, किन्तु 
इसके दांत गायब हो गये ह जीर दूसरे के दात होने पर भी ऊच।- 


नीचा ठेढामेढा हे । यह तीसरा ऊंचे ऊचे दांतवाख है । यह आदमी 


गोरा है रेकषिन इसकी नाक चिपरी हुई है ओर यह दूसरा है इसके | 


नाक के द्वार हिसाव से बहुत अधिक चौडे ह । तीसरे इसकी असि 
हमेशा गेदी रहती है; चौथे की पलकों प्र रोम नहीं है पांचवां तो 
विष्ट के जैसी आंखवाला है ॥ २२ ॥ 

सवङ्गिधासमूर्तियैदपि परमसौ काण इत्येष दोपो 

नेत्र त्वस्यातिरस्ये परमकचसिरस्तवेन नो नेव्रशूलः । 

स्वं चारुस्वस्पं तदपि बधिरता हन्त भिन्तेऽस्य चेतो 

दन्तानामाणकतात्‌ प्रहसितमधिकं शस्यतामस्य धत्ते ॥२३॥ 

यह सवाग सुद्र दै लेकिन काना दवै इतना हय एक दोष है । 
इसके नेव तो सदर है किन्तु सिर मँ वारु एक मी नहीं है इसलिये 
आंखे के स्थि शूल बना हुआ है । इसका स्वरूप तो सव प्रकार सै 
छद है केकिन इसका हरन मनको तकरीक दे रहा 2, भौर 
इसके दात खराब होने से उसकी हंसी हृदय म शल्य पहुंचा रही 
ह॥ २३ ॥ 


कथित्‌ पादेन खनः, इणिरयमपरः, कोपि चात्यन्तदीरघो 
दरस्वशवातीव सोऽयं, शतनुरितरः, स्थूलकायोऽपरश्च । 
ङव्जः कथिचच, कम्पः, स्ववदनविवरादुद्मन्‌ पूतिगन्धि 
रोगेराकरान्तदेहो, वरणगकितवपुः, कोऽपि च क्षीणशक्तिः ॥२४॥ 
को पैर से ठंगडा है; कोई हाथ ते खला हे; कोई बहुत रब 
है कोई बहुत दी दिनो है, कोड बहुत पतला ह, को$ बहुत स्थूक 
काय दे; कोई कुबेडा है, को$ कोपनेवाला है, किसी ऊ सुह पै 


~ ~ _ 
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दुर्गन्धि मेका निकरती रहती हे; किीका शरीर हमेशा रोगसे 
पीडित रहता ह, क्रिसीका शरीर वर्णो से गलति हो रद। दे; कोई 
राक्तिहीन इं ॥ २४ ॥ 


मालो जेवाठकाभ्रधिङ्करपखिैव कालः कलापो, 

मरही मारचापौ, सरसिरुददरे लोचने, इन्दहासः । 

सर्वाङ्गः सुन्दरोऽसावपररतिपतिः, प्रज्ञया रासभस्य 
आततेनैषप किन्तु व्यथयति नितरामक्षराऽसङ्गयरोपान्‌ ॥२५॥ 
सका रुखाट तो चन्द्रमा का अथे जैसा है 1 वारु कला 
मयूरप॑ख ही है । भरुकुटी कामदेव के धनुष्‌ हे । नेत्र कमरुकेदो 
दूर है । हास कन्दपुष्य ही दै । तेपूणं अंगो से यह सन्दर त 
मानो यह दूप्तरा रतिपति - कामदेव ही है । केकिन बुद्धि से यह 
गये का भाई, भक्ष्‌ से इको भट नहीं दहै; इसी से रोगो के 


हृदय को दुःखाता दे ॥ २५॥ 
सूपं साध्वेतदीयं कमपि विमलं साधु साध्वी च बुद्धिः 
रेते त्वेषोऽपदावदं प्रतिपदमहितं कणैरुकुस्वरेण । 
एकोऽलीकं प्रजवपत्यपवदति परं तजेयत्यन्तराऽन्या 
नन्यो नित्याललपैशशमिव शिरसः कर्पते पीडनाय ॥ २६॥ 

इस आदमी का रूप भी अच्छा डे, निर्मल कुरु भी अच्छा 
है, बुद्धिः भी सुंदर है, रेकिन बोरे रुगता दै तो गाडी के बिना 
गात नहीं करता है कणीकटु स्वर से बोरा ह। यह दूरा 
आदमी श्चड बोनेवाखा है; दूसरे की निदा क्त है, बीचमे 
दूसरों को ्िटकारता हे । यह तीसरा जादमी दिन भर बोरू बोक 
कर सिर खा जाता है ॥ २६॥ 





| 
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॥ स 
एकः सं शो विधत्ते श्रशमपि वचः शाधु शाध्वेवमाह 

म्लिष्ट चान्योऽभिधतते कथयति बुव यासि त्वतुवम्‌ । 

रतं मध्येऽथशून्यै बहु पति परो हीनवाभ्रैशदीको 


ते चैको किङर्बम्‌ जबगणनमिति छेशतः पाणिनीयम्‌ ॥२७॥ । 
एक आदमी एसा हे क्ति “सको “श वोरता है "सरस" ¦ 


| 
॥ 


की जगह ‹ रश ' तथा " साघु › की जगह ' शु ' सा कहता । 


है । दूसरा तुतलाकर बोत। है.जेते- “ककु कां जति 
हो छ तं । तीसरा बीच वीच मरं लाकर बोरता हे, निरर्थक कमी 
कभी बोला जाता हे, बाणौ जस्ष्ट रती है । चौथा वरिगाड कर 
बीरता हे । *भमङ्णनम्‌ ! इस पाणिनीय सूत्र को.जव्‌ 
गणनम्‌ ' बोक्ता है ॥ २७॥ 


रम्याज्गोऽपि निरामयोऽपि बहुं शिल्येषु दक्षोऽपि च 
्र्ञभूतिरपि प्रमावमहितो वक्तापि दातापि च । 

एष करोधमहादवानलप्रथुज्वालापराभावितो 

वासा इति दमततिरिति चाप्यामाष्यते लौकिकः ॥२८॥ 


यह आदमी द्र शरीरवाला दै, निरोग है, शिद्यकला मे 
दक्ष ह, अलन्त बुद्धिमान्‌ है, भमावशाली है, वक्ताभी है दता 
भी है । यह सब कुछ दै ठेकिन इसको क्रोध चड जाता है तो कोई 
इसे दुवासा कहते है ओर को र्रमूति बोरने लगते है ॥ २८ ॥ 
ट्ट, चेवं समस्तं जगदथ च इतो मोहमापधते न- 
चित्त नो मन्महे तत्‌ कि दधति गुणाः सर्वतो वा बरिष्टाः। 
स्वं क्षीयमाणं क्षणिकमिति महत्येव दोपे स्थितेऽस्मिन्‌ 
मन्ये मायैव तावञ्जरयति सुमति स्था दुर्वा न; ॥२९॥ 


ल] व 





इस भकार संपूरणं जगत्‌ दोषदूषित देखा गया, फिर भी 
हमारा चित्त मोह को वथो प्रात हो रहा है यह समञ्च भं नदी 
आता । क्या दोषों की अपेक्षा गुण अधिक व्वान्‌ है £ जिससे 
मोह हो रहा ह । वस्ठुतः समी वषु क्षीण होनेवारी एवं क्षणिक 
ह इस महान्‌ दोषे कोई भी सांसारिक कष्ठ लारी नहीं ३ । 
एसी अवस्था म यही मानता हं किं यह अधटितघटनापटीयषी 
मायां ही हमारी बुद्धि को बवोद कर रही है ॥ २९ ॥ 
मोहदशकम्‌ । 
अदो मरुषु सेचने य॒हरपामकापं भ्रमाः 
चि लवणवारिथौ मधु सुधीरमाक्षास्यम्‌ । 
भृ परिमल्दर्व श॒वकलेवरेऽरेपयं 
पखमणयमादधां हतमनःसु योषासु यत्‌ ।३०॥ 
यहां से दस छेको मं विषयप्रेमकी देयता दिखलति ह । 
अहो ! यह तो मेने तर करने के लियि मर मूमि म परिश्रम से 
वार बार जर सीचा; मी नानि के लियि खरे समुद्रम बडी 
धीरता के साथ मघु डखः; सुगन्धित करने केः ख्यि मृतक शारीर 
पर इत्तर आदि सुगन्धि द्रव्यो का सेपन किया जो कि प्रिया बननि 
ऊ स्यि सीजन के साथ प्रणय ( प्रेम ) किया॥ ३० ॥ 
अहो किसरयभ्रमादनमेतमारिङ्गं 
जरद्िषधरं गेऽधरमहं सजो विभ्रमात्‌ । 
उदग्रगरलं सुधारसविपयेयेण न्यपां 
यदेव वनिताजनं समदधां श्रियाविभ्रमात्‌ ॥२९॥ 
अहये । मेने नवपलव की शान्ति से अभिञ्वारा को पकडाः> 


क 


मारा के रभ से जहरीले पुरन -सांपकी गरे म डाला, भपतरस की 
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भान्ति से मयकर जहर को प्रिया, जो प्रिया के विभ्रम से कि क्ष 
महण किया। ३१॥ 


अहो रजतलोभतो श्चटिति शुक्तिकामाद 

निचाय्य पिकताः सतैलमतितः समापीटये । 

जवात्‌ सङिलिनिणेयेन म्रगतृष्णिकामन्धये 

यदेव रमणीं भजे प्रणयिनी विपर्यादतः ॥ २२॥ 

जहो | चांदी के रोम से चट से सीपी उठा रहा ह्र, तेख्वारा । 
समञ्च कर बालको इकट्वा करके पेरु रहा ह, जरु समञ्च कर शीघ्रता 
से मृगतृष्णा (मरुमरीचिका) की ओर दौड रहा दहं जो क्कि प्रणयिनी 
की ्नान्ति से रमणी क] सेवन कर रहा ह ॥ ३२॥ 

चिनोति दहिमवारणाय कपिरेष खदयोतकां- 

स्तृषायहरणाय चूषति रिश्चुः स बन्ध्यास्तनान्‌ । 

श्रयत्ययमनातपाय हरिणो निजानातपं 

सनातनसुखाप्तये च विषयान्‌ निपेवामहे ३ ३॥ 

यह बद्र ठंढी दूर करने के लियि जुगनुओं को इकटा कर रहा 
है, यह चिद्य प्यास बुञ्ञाने के छिमि बांज्ञ के थनं को चृ रहा 
है, यह हरिण धूपसे बचने के स्वि अपने खुद कौ छया का आश्रयण 
कर्‌ रहा है ( अपनी छाया देख कर उसी ओर देख रहा है ) ओर 
दम निरन्तर घुल की प्रपि के लियि विषयो का सेवन कर्‌ रे 
€ ॥२२॥ 

अपामहमपापतेः सुखमपः पिपासावश्ा- 

दघारयमगारधगदहनहेतिशान्त्य रतम्‌ । 

अभापसपि दापदप्ठवमहं तितीधमद- 

नसेविषि च योपितश् विषयांश तष्याङलः ॥ ३४॥ 


ठ्हरी | चैराग्यमन्दाकिनी 


~~~ 
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ने प्याक् के कारण समुद्र का जक बडे प्रेम से पिया; मकान 

पर टगी हई आगको शन्त करने ऊ रिमि उस पर घी का सिंचन 

किय, बड़ी नदियों को पार करने के खि पट्थर कौ नाव पर 

ध) व [8 = = [९ रि = 

सवार हुमा ओर वासना तृष्णा पूजक स्यि विषया का आर्‌ खया 
का सेवन करिया ॥ ३५ ॥ 


कथं स्वरसि चातकि त्वमदिलाम्बुदानां परः 

क्थ भ्रमसि रे भहुभेमरि सरववकषागरतः। 

कथं भृगयसे च रहसि वितथदूदोपर्यधः 

कुथ च वद्‌ भीरं रैप्यविदितस्य पुसः पुरः ॥२५॥ 

अरे चातकी | तुम सव मेव के सामने कयो रो रदी हो १। 


अरे भ्रमर! जो दिखाई दिय उन सव वृक्षौ के आगे क्यो भ्रमण 
कर रही हो अरे हंसि! उम रूढे सरोवर के उपर-नीचे कया 
दढ रही हो १ अरे भीरु बाकि! तुम भी इस अन्त अपरिचित पुरुष 


के सामने क्यों रोरदीदहो ॥ ३५ ॥ 


व्यथेत कि षटूषदो नकिनि ते किरकाहते- 

स्तवापि कतिके वियोगवशतस्तरः चखिद्यताम्‌ 1 

भियं किमु विधुस्तयजेत्‌ कुणदिनि त्वदेकाप्ययात्‌ 

तवापि किम बारिकि-बद पमान्‌ बहुखी प्रियः ॥३६॥ 

दे निनि! भला एक हरे नष्टदनेसे भ्रमर को कहीं 
व्यथा होगी £ दे स्ते! तेरे वियोग से वृक्ष कहीं खिन्न होगा 


क 


र कुमुदिनि! त॒म एक के खतम होने से चदा अपनी श्री 


म 


(शोभा ) को छोड देगा £ दे बालिके ! बहुलीप्रिय प्म तुम्द। 
वियोग से कहीं दुःखी होगा १॥ २९ ॥ 


\9 
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ट हता निखिल्वेदुषी जडसभासु सख्यावतां 
हताऽखिलमनसिता खल - कृतघ्र - दुवृत्तिषु । 
हता सरलता तथा इरिघातुकेष्वात्मनो 
हता प्रणयिता नृणां कटिनवजचिनत्तेषु च ॥३७॥ 


पंडितों की विद्वत्ता मूर्खो की सभाओं मे मारी गयी । मनस्ियो | 
की सारी मनस्विता खल ( दुष्ट ) कृतच ओर दुराचारियो के सामने | 
मारी गयी । उसी प्रकार सररुता कुटिरु ओर हत्याय के सामने मारी 
गयी ओर समस्त प्रेम वज्र के समान कठोर चित्तवाछे के सामने 
मारा गया ॥ ३७॥ 

परोपकाराष्टकम्‌ । 

१ , पापानि दीनदकितोद्रशोषणोत्था- 
नयुन्माजितं निजधनादयुतांशभागम्‌ । 
दोपकारमतुरं प्रथयन्ति केचि- 
| देषा परोपकरणाख्य विडम्बनेह ॥ ३८ ॥ 


| यद्यपि रोक में परोपकार होत है, परन्तु एेकान्तिकं परोपकार 
| अर्थात्‌ अत्यन्त निःस्वाथं परोपकार होना अतिकठिन ही नहीं ब्कि 
जशाक्य जैसा भी दै । अतः परोपकार मँ करता हं ठेस मावना- 
अभिमान न रखना चाहिय ओर उसके फर की भी अभिलाषा नहीं 
करनी चाहिये । मे परोपकारी हं ठेते जगत्‌ मे प्रसिद्धि कराना तो 
दूरसे ही स्यागना चाहिये इसन बात को आठ शोके में बतल 
रहे दै । 

कोई र है कि दीनदुखियों का पेट शोषित कर इकटे 


५ 


र 
का धाने के स्यि अपने धनका दशसह या रक्षा 








-- 


[1 करनय 
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दूरौ के देते द जर डिंडरा पिरत ६ कि मैने बडा परोपकार 


कि । यदी परोपक।र नाम से आजकर्‌ फेरी हुई विम्डवना है । 
यद्यपि कुछ महान्‌ करूर अमीर वरौ तो इतना भी नही करते, एक 
पेता भी दरो को देने से नट जति है; उनकी अवेक्षा सहस्रांश या 
रक्षां देनेवाले अच्छे ही होते ह; किन्तु यहां पर विडम्बना कहने का 
तास्थ यह है कि तुम जगर कुच करते हो तो दम्भके बिना कर 
सौर यह समज्ञो ही नही कि में परोपकार कर्‌ रहा र; इससे तुम्डरि 
दृष दान की इद्धि रहेमी; अन्यथा दानम भी अशुद्धि रहेगी । अतः 
अभिमान को दर्‌ करना ही चाहिये ॥ ३८ ॥ 
विहाय दीनान्‌ स्वयशोऽभिकामा महु र्वन्ति पराथभावम्‌ । 
स एष लोकेषु विवत्तेमानः पतेपकारः परसंप्रतारः ॥ ३९॥ 
दीन जनता को छोड कर अपने यच की इच्छा से बड आदमियां 
को धन देते द नेताओं को भट देते दै । वास्तव मं यह परोपकार 
तो परवंचन ही है । परवचन का ही विव आज परोपकार हे । 
नसे रज्जु का विकते सप मिथ्या दै वैसे परोपकार भी मिथ्या हो 
गया है ॥ ३९ ॥ 
नेत॒स्वमापादयितं स्वकीय - मक्षुण्णमावे प्रथितं जनेषु 1 
वदन्त धेषु परोपय समितं नाम निजे शरीरम्‌ ॥४०॥ 
सपनी नेतागिरी लोगों म॑ अक्ष्ण ( स्थिर ) बनाये रखने के 
स्थि तथा प्रस्यात करने ङे लिय लोग मूढ जनता मरै यह प्रचार 
करते है कि मेने परोपकार ङे स्थि अपना शरीर दी अण 
किया है ॥ ४० ॥ | 
निजग्रचाराय यज्चोऽथेकामाः कला मनोमोहनमाषणानि । 
परोपकाराय धृतावतारान्‌ निजान्‌ समन्तात्‌ प्रथयन्ति लोके ॥४१॥ 





५२] वैराग्यमन्दाकिनी [ द्वितीया | 








- ---- -----------~~-~~------- 
अपने प्रचार के स्यि; यञ्च तथा अथं की प्राप्ति के छ्य सुद्र 
सुद्र भाषण देकर कुछ लोग चार ओर प्रचार करते हें कि हम 
र च म र क [ब [१ | 
परोपकरार्‌ ही के र्थि अवतार रेकर इस खक मे अये है । ४१॥ | 


गो - विप्र -साधुजन - निधेनसेवनाथे- 

मर्थान्‌ निचित्य नितरामनरारुधीभ्यः । 

पुष्यन्ति इशिखुदरभरपोऽपरे ख- 

मेषोऽपरः शिवतरो' हि परोपकारः ॥ ४२॥ 

गौ - ब्राह्मण - साधु महालसा - गरीव - दीन दुःखियों की सेवा 

केनामसे सीदे साधे रोगो से धन इकडा कर कुछ पद्‌ छोग 
अपना पेट भरत है यह दूसरे प्रकार के मंगख्करारी परोपकार है 
क्या ही सुन्दर परोपकार का तरीका है ४॥ ४२॥ 


न चैकं नापि च पाररोकिकं 
दधीचिवत्‌ कोऽपि विरागिणां वरः । 
४ ९ © 
व्येश्षमाणो निजमथमथेविद्‌ 
[९ न 
भवेन्न वा नव॒ हि मन्महे वयम्‌ ॥ ४३॥ 
न इस लोक मं अपने को$ स्वाथ की अवेक्षा रखता है ओर 
न परलोक मे ही । इस प्रकार दधीचि के समान व्रैराग्यवानों मेँ 


१ प्ोक्तः शिवः अयं शिवतरः । शिवं तरति अतिक्रमतीति वा । 

र्‌ पुरार्णो मं दधीचि आदि एक दो महापुरुषों का नाम आता हे जिन्हेनि 
अपने करिसी स्वाथ के विना दी परोपकार क्रिया है । ब्रह्मलोक की प्राति दधीनिके 
ट्य निशित थी उस समय उन्दने अपनी दद्यां इन्द्र को दीं | स्वयं महान 
कृष्ट का सुकराविला क्रिया । जंगली पशुं ने चाट चाट कर उनका अल्थि- 


मात्रावशेष किया । आज सा परोपकारी संभव है या नहीं यह तो निश्वय 
करना कठिन है । ॥ 


1 
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अग्रणी भज कोई पुरुष हो सकता दे या नही यह हम नदी 
वता सक्ते । ४३ ॥ 
कचिसञ्चखाय धनाय च कचित्‌ कचि मानाय भयादिना कचित्‌ । 
कचिननिजानन्दस्सप्रपत्तये प्रवृत्त यो नाम भवन्ति देहिनाम्‌ ॥॥४४॥ 
कहीं अपना प्रञुख जमाने के च्यिया शासक बनने के रिय, 
कहां धन की प्राति के लिये, की मनि कै र्थि, कीं बडा से 
एवं अपमानादि से भय के कारण सनौर कं अपने निज जआनन्द्‌- 
स्स की प्राप्ति के ल्यि; इस धकार मनुष्यो की प्दृति सवथा स्वाथसे 
ही होती है ॥ ४४॥ 
षा स्फुट निखिलमेव निजाथेदेत्‌ 
शत्याऽऽ्त्मकामथटनं पिोधितोऽपि 
एकान्ततोऽलुकथयन ुबनोपकार- 
हेत स्वकं स्वयमह पखिश्चवामि ॥ ४५ ॥ 
समस्त वस्त॒ जास्माथं दी हैयह मँ स्पष्ट देखता द ओर 
«न्‌ वा अरे सवस्य कामाय स प्रियं मवत्यासनस्त्‌ कामान 
सुध श्रियै भवति " यह श्रति भी आलां ही समी वतु प्रिय ह 
इस वात का समथेन करती हे; किरि मीम लोगो के सामने यह 
कह कर कि “भ सक्या परोपकार कर्ता ह १, अपने अप्को 
पोलाद 1 देरहाह्‌)॥ ४५॥ 

१ यहां पर - “ एकान्ततः % इस शब्द्‌ का तादर्याथं यह दहै कि रसा 
तो परोपकार भी हेता है; परु ग्रस्यन्त निःस्वा परोपकार कीं नहीं दोता । 
इस लोक के नदीं तो परलोक के निमित्त, अन्ततः सवामान्दाथ स्वान्तःसुखाथ 
ही सव की प्रवृत्ति होती दै । अतः अपनी ओर्सेसं रेकरान्तिक परोपकार कर र्हा 


: ठेला सोचना उचित नहीं है । परमे की प्ररणासे मे कर स्ह ह यदी 


सोचना अधिक शोभन हे । 





$ 
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अनुतापाष्टकम्‌ । 
वार्यं विदुत्मं न क्षणमिव विगतं रक्षितं यौवनस्या- 
प्यधे यातं क्षणेन द्रवति च चपलं रेष भागोऽपि तस्य । 
आहन्तु चान्तकारस्त्वरयति नितरां वृद्धभावेन साध 


नो वा पश्यामि पर्यन्नपि हतयिषणो देवमायाभिभूतः ॥४६॥ 


9 उ > = = श्च ८5 

टा त जाठ छक मं प्शचत्तपके द्वारा जगत्‌ की नीरसता 
दिखति हैं । 

बिजली के समान चमक कर गायब होते हुए वाल्य को तो 
लक्षित ही नहीं करिया; कैसे गया, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं लगा । 
आधा यौवन बीत गया सो मी वेसा ही क्षण मरमं चल गया। 

्, ५ ५ म] 
अन सविन कारोष माग भी अति तीवगति ते भागाजारहाहै ओर 
बुढपि के साथ अन्तकारु मी आनि की भतिशीघ्रता कर रहा है । यह 
सब देखता हुआ मी परेशवर की माया से अभिभूत एवं अत एव 
नष्टुद्धि होकर नहीं देख रहा हं ॥ ४६ ॥ 


ईशभ्यानं विधात वपुरनुमलुते मैव मे दौमेनस्याद्‌ 

ध्यायेयं वा कथंचित्‌ तदपि नहि फं किचिदप्यभ्युपेमि । 

न स्थैै याति वेतः हपितपवनव्याहताऽऽलोरशाखा- 

नत्यन्नालीकचञ्चच्चलदलदलवच्चश्वरं शरिचनापि ॥ ४७॥ 
दोमेनस्य के कारण (मनकी मङ्निता के कारण ) भगवान का 

ध्यान करने के क्यि तियत नहीं करती । किसी प्रकार ध्यान कर 

मीर्ताह तो भी उपक्ना कुछ भी नतीज देखने मे नहीं जा रहा 

दै-चितत मे कोर परिवर्धन नहीं होरहा है। जोर जरी हवा की 

टकराहट से हिकती हुई शाखाभो मं छ्य काते हष इटल्वरि 


` 
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पीपर के चच पत्ता के समान निरन्तर अतिचञ्चल मेरा मन॒ थोडा 
भी स्थिर नही दहोपारहादह॥ ४७॥ 
लता दवितरक्षणेभ्यः परमखिरुमथ केव गम्ध मया स्याः 
हीर्थायाद्वे न जाने न खल्‌ कथयितारं च कंचिद्विरोके । 
अन्ध पश्यामि द्ध्य प्रतिभयनिभृतध्वान्तपूरं पुरस्तार्‌ 
गात्र मे व्रस्यतीद विचरति च मनः इवैतोऽखषेचिन्ताम्‌ ॥४८॥ 

दो तीन क्षण के बाद समस्त वस्तुओं को छोड कर दीषेकार 
के रिमि सुज्ञ कहां जाना होगा यह मादस नहीं हो रहा हे; क्रिस 
बतरनिवके को मी नहीं देख रहा हं । भगे के दीधेकार की चिन्ता 
भ करता हं तो सामने मयकर घोरन्धकार से युक्त कारा दृश्य 
सामने दीख रहा दै; मेरा शरीर चर्त हो रहा है जौर मन कोपने 
गता है ॥ ४८ ॥ 

आमूलं शरुवि नामितापि महता यत्नेन शाखावतां 

शाखा श्िप्रतरं कराद्‌ विचङिता स्वस्थानमाक्रामति । 

इत्थ मूलमवापितापि च मतित्रह्याखतै निरं 

त्यक्तवा गच्छति वधणेव तरसा संसारजीयदुत्रणम्‌ ॥४९॥ 

परिश्रम से जड तक द्युकायी हई कक्षो की शाला शच से 
सते ही जपने स्थान पर पहुंच जाती हं इसी प्रर अमृतस्वरूप 
निर्मल बरहमह्पी मूर पहुंचाया गया मन भी उस्‌ ब्रह को छोड कर 
मक्सी के समान संसार रूष जी बण कौ भोर दौोडता दे ॥ ४९॥ 


सुत्यज्यामरशीतलाऽप रिमितप्रत्य्स्वरूपाठवा- = 
द्यानन्दासृतसिन्धुमध्यवसति चेतोविशारी पराम्‌ । 

चिखन्धं ननु लेदधमिच्छति परघुभ्यत्समीराऽऽ्हतिः 
भ्ाम्यद्धीमदवानरोद्वतुन्वारावरीं बारिश्चः ॥ ५० ॥ 
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यह्‌ मन रूपी मूढ मछली निर्मरु, शीत, अपार्‌ बौर म्यक. 
स्वरूप को धरण करनेवारे भनन्दामृतसतागर्‌ को छोड कर शुन्ध । 
हवा के रगने से भ्रमण करती हुईं दावानर्की महान्‌ ज्वाल को | 
निःशक भाव से चाटना चाहती है ॥ ५० ॥ 


संखाप्यातितरां विपङ्कसलिलि गाङ्गेऽ्थ वा्यमिहो 

यत्नेनापि निवेशितो न रहति स्तम्बेरमलं निजम्‌ । | 

अन्त्येपि पूम्रधूलिपटलं पष्ठ स्वगष्ठाद्‌ बहि- । 

धृखा प्रक्षिपति स्वर्यं गुहं चेतोद्िप्ापलात्‌ ॥ ५१ ॥ 

यह चित्तरूपी हाथी अल्यन्त निर्मल गज्ञाजल म॑ नदटला कर्‌ 
हाथीशाला मँ बडे परिश्रम से प्रवेशय करानेषरमी अपन। स्तम्बे्‌- 
मत्व ~ ( धूली मं रमण करने का स्वभाव ) नहीं छोडता । वहू 
अन्तवर्त होने पर भी बाहर से धूल ठेकर चपलता के कारण बराबर 
अपनी पीठपर डार्ता ही जा रहा ॥ ५१ ॥ 


दण्डेराहतविगरहोऽपि बहुधा संसाखीथीतले 

नो यास्यामि कदाचनेति सुदं कता स्थितोऽप्वाश्रवम्‌ । 

षा धावति पिण्डखण्डमभिको विमत पूषैस्थिति 

खाङ्गूं परिचालयन्नसहनश्रतोऽभिधानः शनः ॥ ५२ ॥ 

डंडे से शरीर बहुत आहत (जखम ) होने पर भी; इस संसार 
कौ गरी मं अव कमी भी नहीं जाऊंगा एसी दढ प्रतिज्ा करने पर 
मी, शान के सदय ह भन इका देखते ही पहरे की बात को 
ध ऋर सदन न के ते छ दिलाता हणा दौड जाता है॥५२॥ 


इच्छन्तः सततं सलानि विषयान्‌ गृह्णन्ति दुःखात्मकान्‌ 
भप्सन्तः प्रथतां जन्ति जनतां निघा परेषां खतः । 


| 


~-~-----~-~ ------------~ 
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सारल्यं प्रतिलिष्सवो दधति तां विद्यामचिद्यात्मिकां 

तन्न ज्ञानसुखात्मकं प्रु परं ्रह्मामृतं गृह्णते ॥ ५३ ॥ 

मनुष्य सुखं की अभिखषा से दुःखरूपी विषयों को ग्रहण 
करता दे । प्रमुख की इच्छा से स्वयं पराधीन जनता कौ शरण म 
जात। है ( जसे आजकल के नेतावगे ) । समज्ञा कौ इच्छा से आघु- 
निक उस भौतिक विद्या को ग्रहण करता है, जो स्वयं अदिद्यस्वरूप 
हे । ज्ञान, सुख, प्रमु एवं अमृत स्वरूप उपस नरह को कोई भी 
अपनाता नहीं है ॥ ५३॥ 

अकिचनताष्टकम्‌ । 

परि लानो मानो जनधनवितानोऽपि निरगाद्‌ 

गिस्ती कान्ता सा गिरममितसन्तापहरणीम्‌ । 

स॒मे यातः शातक्रतवसुखदातापि तनयः 

शरण्यं पूष्यं॑मे चुभकरमरण्यं तदधुना ॥ ५४ ॥। 

हां से आढ शोको म अपनी अकिंचनता दिख करं उचः 

भावना की ओर ङे जति दै । 

मेरा मान नष्ट हो गथा; जन ओर घन की विशार्त। भी चरी 
गयी; अपार संताप को दूर करनेवाली मीदी बाणी बरती इई वह 
कान्ता ( पली ) भी माज नहीं रह गयी; इन्र को देनेवार वह 
मेरा पुत्र भी चला गया; अव मेरे छ्यि शरणदायी वह शभकारी 
पुण्य अरण्य ( जंगक ) ही रह गया हे ॥ ५४ ॥ 

न शक्तिना नीतिने रुकितिकलाभ्यासपटता 

न लोके संमानो न खल विपुर वेभवमपि । 

न च स्मैरं देशभ्रमणमपि वैराग्यमपि वा 

कर्थचिञ्जीवामो वयमिह वृथा क्षवेडकृमिषत्‌ ॥ '\\॥ 


८ 
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नब है, न नीतिज्ञान है, न कछितकराओं के अभ्यास की | 
कुशरता हे, न लोक मे सन्मान है, न पुष्कल घन है, न स्वतन्त्र | 
देशपरमटन का ज्ञान दै, यह स्व न होने पर भी एक रण्यो तो 
सभी गतार्थं हो जति है, परन्तु वह भी नहीं ३। हम तो विषक्रमि । 
के समान व्यथे ही इ संसार म जीवन धारण कि हुए हे ॥५५॥ | 


यं॑विश्वसिम्यहमतीव स॒ वधश्वको मे | 
द्यामि यं स विरतिं मयि संदधाति। 
य वेनि मामकञन स॒ जनोऽन्यदीयो 
हाहा किमेव करवै मनवै त्वै वा ॥ ५६॥ 
निस पर में विश्वास रखता हं वह मेरी वंचना करता है । । 
जिसपर भे प्रम करता हं वह भेरे प्रति उपरम भाव रखता है । 
जिसको भ अपना समञ्ञता हं वह दूसरों क! ह होता ह । डे 
कष्ट की बात दें क्या के, क्या सोच जर क्या बोल्‌ ॥ ५६ ॥ 
य॑कामये निजमहं॑सुदं विधातु- | 
स्ापने स॒ निरतो मम सर्वैव । | 
यं वा प्रमोदयितुमिच्छति मानसं मे । 
मामेव इन्त विदधाति जनेषु मूढम्‌ ॥ ५७॥ | 
जिसको मे अपना मित्र वनान्‌ चाहता ह, बह सुङ्षे ठगने के 
ङ्यि ही हमेशा तल रहता है । मेरा हृदय जिस 
को चाहता दै, हाय | वह तो रुचे लोगो के बीच 
दै ॥ ५७॥ 


को आनंदित करने 
मूखं॑बना रहा 


यत्मेमपाशवितोऽनुनयामि तस्य 
सेवे ठतोपयिषया विकटीमवामि । 











लद्री ] चेराग्यमन्दाकरिनी [ ५९ 
सोऽत्यन्तनिदैयतया समुपेक्षते मे 
न न्यकश्नतौ भवति संङ्चितोऽपि केशम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिसके प्रेमा मे वेध कर उसे संतुष्ट करने के ल्यि उसके 
घ्ामने अनुनय विनय करता ह उसकी सेव करता ह ओंर व्याकुठ 
हता ह बह अत्यन्त निदैयता से मेरी दयक्षा करता दै ओर मेरा 
तिरस्कार करने मे भी ठेश्मात्र भी संकोच नहीं करता ॥ ५८ ॥ 


स्मावतशरश्चलमेव चेतः इडुम्बचिन्ता पनरामयथ । 
कपेरिदं नाम सुरानिपाने ततश्च तदुव्रधिकरदंशनं च ॥ ५९ ॥ 
मन स्वभाव से चचरु है, तिस पर कुटुम्ब कौ चिन्ता उस १२ 
भी रोग । यह तो बदर ओंर उसका खरा पीना सौर ऊपर से विच्छ 
काडंग मारना जेसादही दे ॥ ५९॥ 
मानेन कि किञ्च वलेन नयेन कि वा 
दि वा धनाञैनसभाजनकौशलेन । 
जातं न चेन्निजमनो हतरागपूरं 
श्रीचन्द्रचूडचरणाम्बुजच्रीकम्‌ ॥ ६०॥ 
मान, बङ्‌, नीति अथवा धनसंपादन की सराहनीय कुशरता 
ते कया भरयोजन ह भगर रागसमूहशल्य होकर अपन मन भप 
चन्द्रचूड दोकर के चरणकमलं तै अभरस्वषूप न बना ॥ ६० ॥ 


कान्ताधनादीनि विहाय दिव्य - रूपाणि जग्ुर्विपिने महान्तः । 
वयं मनोराञ्य विनिर्भितान्य -प्यहो विहात न हि पारयामः ॥६१॥ 


दिग्यस्वरूप कान्त। ओर षनादि छोडकर महान्‌. पुरुष जगर चके 
गये । जौर हम तो मनोराज्य से कल्पित कान्ताधनादिको भी नदीं 
छोड पारहे दै, क्या आश्चये दै ॥ ६१॥ 
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विवेकाष्टकम्‌ | 
नित्यानित्यविवेकनिमैलमतिः सत्यैकतानस्थिति- 
विज्ञाय क्षणभङ्गमङ्गि सकं मिथ्यावभासं जगत्‌ । 
कचिनयुश्चति रतरकाश्चनचयं रम्याणि हर्म्याणि च 


| 
| 
| 
| 


मुग्धां सिनग्धविदग्धलोलनयनां कान्तां च कान्तारगः॥६२॥ ¦ 


यहां से आठ छोकों म विवेक दिखाते है । 


नित्य ओर अनित्य वस्तु के विवेक से निर्मल बुद्धिवाला भौर | 


सत्यप्वरूप परमसमा में निरन्तर संख्य कोई ही मनुष्य सर जगत्‌ 
को क्षणमंगुर एवं मिथ्या समञ्च कर्‌ सोना, चांदी, रल, सुदर मह 
(० ० ५ | म १ ( 
भ्‌र॒रनहभरी चतुर चेचरु नेत्रवाली सुग्व कान्ता को छोड देता है 
भर अरण्यगामी होता है ॥ ६२ ॥ 


याते क्र ॒युग्धमधुरां्॒ुकटाक्षमारं 

हा चन्द्रचारु युखमित्यनिे रुदन्तः 

सिङ्घाण - मे -सृणिका -मल -मूत् -गुथ- 

पात्रं क यातमिति नैव रुदन्ति कस्मात्‌ ॥ ६३ ॥ 

सुग मनोहर कक्ष से युक्त चन्द्रसमान सुद्र वह सुख कहां 

गया हाय | हाय ! इस प्रकार रोनेवारे देस क्यों नहीं रोते कि 
बल्गम्‌, पसीना, लार, मठ, मूत्र ओर 
गया हाय | हाय { ॥ ६३ ॥ 


कस्मादेव सखे बिभेष्युपयतो दण्डोयतादन्तका- 
दषं त्वां भयबिहरं करुणया नेवाुरं हास्यति । 
हष्यन्त प्रसमीक्ष्य कचन न बाऽकालेऽयमापदयते 
न स्नेहो न द्या यमस्य हि जने देषोऽपि रोषोऽपि वा॥६४॥ ` 


पुरीष का वह पात्र कहां 


------------..- 
का 


न ~ न ~~ 
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हे मित्र! दण्डहस्त होकर अति दुष्ट यमराज से तुम किंस 
ल्यि डरते हो । वुम्दं भयभीत तथा जतुर्‌ देख कर करुणा से यह 
रेड दं देसी बात कदापि नहीं हो सकती ओर कोई रेसा हो कि 
यमराज के आनि पर प्रसन्न होत। हे अत एव यमराज भी शीघ्र 
आ जाय देसी भी बात नहीं हे । कारण यमराज के अंदर न किपती 
प्रति स्नेहै, न दया, नद्वेषदै जौरनरोषदी हे ॥६४॥ 
पान्धागारे वयगुपसृताः सैसृतौ सततेकामाः 
को वेकषेत त्वरयति परं स्वस्य याने दयपेते । 
तपरकस्मिन्‌ किमिति हि सहदैयसे संप्रयाति 
काले तावत्‌ तव समयति लवं च नेक्षिष्यसेऽनयम्‌ | &'\॥ 
हम ससार रूपी मुसाफिर खन मं यात्रा करनेके ल्यिदही 
आये है । अपनी गाडी आ. जाती है जीर चख्ने कै छ्यि जद्दी 
करती 2 तो कौन दूसरे को देखेगा १। दी अवर्था मै एक के 
जने से किस स्यि तुम दुःखी होते हो १। वहारा समव अवग 
तो तुम भी किसी दूसरे को नही देखोगे ॥ ६५॥ 
र शङ्क मेषगामिनमिने च्छ्रा इतो रोदिषि 
स्वातीमेष दयावो न विगतां नूलं निवन्तिष्यते । 
नो वा बतत सनिपातिनि चिरं ग्रीष्म महोष्सण्यसौ 
कालना मितशक्तिना जगदिदं सव॑ यतो यन्तित्‌ ॥६६॥ 
अरे दयनीय चातक | तुम मेषराशी मं पहु हुए सू को 
देख कर क्यों रो रहे हो। तुम्हारा यह रोना चुन कर वीती हई 
स्वाती ( नक्षत्र) म दयाव हो कर यह कभी लोट नहीं सकता। 
सौर यह मी निश्चित है कि अनिवाली ्रीणकछु म ही वह चिर 
कारु तक नहीं रहेगा । कारण अपार शक्तिवाले कार ने सवको 
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नियन्वित कर रला है । [ सुल के वाद दुःख की घडी 
देखकर रोनेवारो के प्रति यह अन्योक्ति है ]॥ ६६ ॥ 


भवन्त्येते तावत्‌ खरशरनिपाता विधुकराः 
वसन्तः सन्तापं जनयतु महान्तं विरहिणाम्‌ । 
वयन्त्रानन्दाख्यां परमपदं प्राप्य विपिने 
त्रियामां नेष्यामः परमशिवनामप्रणयिनः ॥ ६७ ॥ 





~ न ------ ----------------- 


विरदियों के छथि ये चन्द्रमा के किरण तीक्ष्णबाणों का संपात 


( गिरना ) हो; वसन्तकारु महान्‌ संताप काज्नकहो, पर्‌ हम तो 
उसी वसन्त मं उन्हीं चन्दरकषिरणों म आनन्द ब्रह्मपदवी पाकर 


परमेश्वरनाम के प्रेमी होकर ( भगवन्नाम स्ते हुए ) रात्रियां 
बितायंगे ॥ ६७ ॥ 


चौरोऽयं वश्चकोऽयं निजजननिङ्रतः स्वीयकर्मालिसोऽयं 
द्॒तक्रीडाविनी ताखिलरजनिरयं तापसाग्रसरोऽयम्‌ । 
इत्थं ज्यन्त्यनस्पं स्वमतिपरिणतेः सीश्चि लोका यथेच्छं 
योगी चाटृत्तचश्ुरनिंहतमतिरय॑ध्यानयोगे निषण्णः ॥६८॥ 
यह चोर हे, यह्‌ वेचक दै, यह कुटुमि 
यहं कामचोर हे, रात्रि मे जुजा सेरने से 
योगीश्वर हे इस भकार अपनी अपनी बुद्धि 
यथेच्छ नाना प्रकार से बोरते है ओ 
कोरोक कर ओंरमनको वद 
बेठे है ॥ ६८॥ 


गेयानि मन्जलविहङ्गमङूजितानि 
गङ्धातरङ्गपथनो व्यजनायमानः-॥ 


बयो से तिरत दै, 
यह सो रहा है, यह 
की सीमामेंही सभी 
र योगिराज तो सपनी इन्धो 
म कर ध्यान योग मे म्न 


अती हुईं । 
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निर्भीकबालहरिणाः परिचाणिश् 
तद्योगिनां रिपुभयोज्ज्ितराज्यमेतत्‌ ।॥ ६९ ॥ 
थोगि्गो का यह शत्रभयरहित राज्य है, जहां सुन्दर पक्ष्य 
क दरूजित ( कर कल शब्द्‌ ) ही गने ह; गेगातरेग से उडी हुई 
या टकराती हु पवन पसे के स्थान मे दै, मयरहित हरिणशिश 
ही पर्विारक ( सेवक ) हँ ॥ ६९॥ 
काटटाष्टकरम्‌ । 
ससारसागररतान्‌ पखिध्य माया- 
ऽऽनायेन वंहति ङटुम्बकटादमध्ये । 
कालो युहूर्विरह्लोकमहानलेन 
संभज्य भक्षयति पश्यत लोकमीनान्‌ ॥७०॥ 
यहां से जाउ शोको मे उस मयेकर कार का वणैन करते है 
जो ससार से वैराग्य उसन्न कराता हे । 
ससारसागर मे निश्िन्त रहनेवाठे रोकरूपी मछलिो को माया 
जाक से पकड कर कुटुम्बरूपी कढाई मे विरह शोकादि भयकर 
अमिसे बार बर भूजकर, देखो, यह महाकाल खत जा रा 
है ॥ ७० ॥ 





९ गोता मे विश्वस्पद्न मे अजुन मी कहता है- “ लेखि्यसे यल 
मानः समन्ताह्लोकान्‌ समथा बदनेज्वलद्धिः । तेजोभिरापूथ 
जगत्तमयं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो । "' अर्थात्‌ सब ओर से 
प्रज्वलित मुखो से समस्त लोको को प्रास करते हुए चाटते जा र्दे ह । दे 
विष्णो ! आपक्रा तेज समग्र जगत्‌ को तेज से पूरितं कर तपा र्हा है। किर 
अर्जुन ने जव यह प्रश्न किया कि ^ आख्याहि मे को भवानुररूपः " 
यह उग्रस्वरूप आप कौन ह १ इसके उत्तर मे भगवान्‌ कहते है -“कालोऽस्मि 
रोकश्चयज्त्‌ प्रघुद्धः '?-मे रोक का नाश करनेवालः ˆ ` 
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कोऽप्यद्य संग्रगतवानपरः परेधुः 

कोऽप्येकतो निर्यतेऽपरतोऽपरश्र । 

हत्थं क्रमेण च कदापि इतोऽपि वाऽमी 

गन्तुं स्थिताः सकलदेहधराः पुरस्तात्‌ ॥ ७१ ॥ 


कोई आज मरा, कोहं दूसरे दिन, कोई इस ओर गया कई 
उस ओर । जथौत्‌ ^. ब्रह्माण्डेष्वनुसैसरन्नगणितेषु ” इत्यादि अगि 
अनिवार @ोक में बतायी गयी रीति सेप्राणी एक लोक ते दूसरा 
लोक एक ब्रहमण्ड से दूसरा ब्रह्माण्ड इस प्रकार चरते ही रहते हँ । 
उनमें कोई प्राणी पूव की ओर चक पडादहै ओर को$ पश्चिम 
दक्षिणादि दिराकी ओर । इस प्रक।र सभी देदधारी कभी किसी 
रास्तेसे जनेद्ीके खयि तैयार हो अगे खडे दै ॥ ७१ ॥ 


एतेहि जीवशरमाः' सहैव ोभात्‌ 
संसारदीपकल्किां परिख्युकामाः । 
धावन्ति तामभि समेत्य परिष्वजन्ते 
हा हा पतन्त्यथ च कैचिदितस्ततोऽन्ये ॥ ७२॥ 


वास्तव मं यह संसार ही कालनि्वरूप है । शम (कती) 

= 9 (4 
के सदश ये प्राणी संसाररूपी दीपज्वाला को भारिगन करे की 

= 
१ गीताम भी बताया है~ ^“ यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विच्चन्ति 
नाश्याय समृद्धवेगाः । तथेव नाशाय विज्ञान्ति दल लि 
= ५ 

वक्राणि सण्धद्धवेगाः ” -- जसे पतंग मरने के वधि 
पदी अचि मे प्रवेश करते हं उशी परकारये लोक अपने नाश के लिये अव्यन्त 
वेग से आपके मुंह मे प्रवेश कर रहे है । यहां पर वि 


श्वस्वरूप भगवान ही काल 
य्रतलाये गये दै । नही 








लहरी | 
इच्छ। से रोम के कारण सहसा उस जवास कीजोर दौड रहे दै 
नोर उतके पास परु कर एकदम जािगन कर रहे दै । पसु 
हाय | हाय ! को$ जर कर्‌ इधर पड रहा है ओर कोई उधर 
पड रहा है ॥७२॥ | 
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हेयङ्गवीनमलणं कमलायतारं 
कुनदेन्दुसन्दरसमुज्ज्वरदन्तपङ्कि । 
कञ्चित्‌ क्षणं स्थितमिदं सुवपुः पुरस्तात्‌ 
हा हा जरागररजजरितं क्षणेन ॥ ७३॥ 


नवनीत ( मक्खन ) के समान कोमरू; कमङनयन, ङ्द 
कुसुम तथा चन्द्रमा के समान धवल ( सफेद ) दन्त से युक्त होकर 
कुछ देर तक सामने यह जो सदर शरीर दिखाई पडा थाः हाय | 
हाय ! वही क्षण भर मे बुदपिसे जरित होकर विकरार हो गया 
( बुदापा अति देरी नहीं इई ) ॥ ७२ ॥ 


हे काल निदैय विमदयितुं क त्व 
चेतः प्रवसेयसि मू्तमनोज्ञभावम्‌ । 
अद्यानवद्यतसमैक्षिषि यत्‌ श्रष्ल 
श्वस्तनिरस्तसुषम नय नेत्रपांसुः ॥ ७४॥ 


हे निदैयी काठ! सैदये कै मू्रूप को वरवाद करन के 
स्थि तुम भपते चित्त को षयो प्रवृत्त कर हे हयो-क्यो निश्चित कर 
दे हये । फकतः, जाज जत्यन्त निर्दोष खुन्दर निप एर को देखते 
है, करु तक वही कान्तिदीन होकर नेतर के स्यि षांषु (धूर) हो 
जाता है अभात्‌ देखनेवालों को कषटकारी होता है । [यहां पर 

६ 
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पूरु से सुद्र रारीर की भन्योक्ति एवं संदर वस्तु मात्र का उपलक्षण 
हे ]॥ ७४॥ 


यस्मिन्‌ पूर्व॑भवा मनोभवहता व्यापार्यां चक्रिरे 
चेतश्चन्वरमिन्दुसुन्दररुचौ बालानने कोमले । 
तद्भयेतञ्जरया निपीतमधुना द्राद्दशोरध्वनो 
हा कषट॑विकृताकृति दुतमप्ोतं समीहामहे । ७५॥ 


चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाढे जिस बालनन (वार 
या बालाक आनन = मुख ) म पूर्वन कामपरवश होकर अपने 
चश्चर मन को प्रवत्तित क्रिया था अथात्‌ उसी का चिन्तन करते 
रहे; वही ८ बालानन ) आज जराजजैरिति हो गया ओर हम 
अपनी दृष्टि से दर हटाना चाहते है । कारण वह आज विछ्रतरूप 
हो गया है। [ स्मरण रहे किं यही दशा अव के बालाननों की 
भी होनी हे; अतः वृथा मोह कर चित्तको बबीदन करना 
चाहिये ] ॥ ७५ ॥ 


। 
॥ 


अपनयत रे दृरान्मोद॑मनोहरवप्मैणो 

न खलु बहुरं कार स्थाता तदत्र यथेकषितम्‌ । 

स्मरत हदये फिंचित्कारादनन्तरभाषिनीं 

निपुणमतयो दुर्वारं तां ङपूयतदाकृतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अरे मि ! खदर शरीर पर जो मोह तु्हारा हो रहा है उसे 
दूर हटावो । जेते जाज त॒म इते देख रहे हो वैते यह्‌ बहुत काक 
तक रहनेवाला नहीं हे । जपनी सूम कुशर बुद्धि से उस व 
स्वखूप का भी स्मरण क्रो जो थोडे ही समय के वाम 
होनेवारा हे ॥ ७६ ॥ 
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भोभो तिष्ट सखे क्षणाय, श्रु मे, कस्मादकस्माद्‌ हुतं 
गच्छस्येव कदा जु दु्ैनमतः पाचि दास्यसे । 
इुक्तोऽपरिवतितस्ववदनः कारोऽत्रवीत्‌ मा स्म॒बाः 
ऽऽन्ास्था देनो गतस्तु गतवान्‌ कोऽहं सखा तावकः ॥७७॥ 


( जति हृष कार से कोई कह रहा है-) दे ठे मत्र | उदरो 
एकक्षण के लियि, मेरी बात तो घुनो, एकदम शीघ्रता से यो चरते 
हम जारहे हयो १ अगि आपका द्चैन कव होगा १ । रसा कहने पर 
जपना मुंह फिरये विना ही कारु बोका-अरे अन मेरे दर्शन के 
ल्यि आश्चा मत रखो । जो भँ गया सो गया ही निशित समञ्च लो । 
म तुम्हारा कौनसा मित्र दुं ॥ ७७ ॥ 


दति वैराग्यमन्दाकिन्यां द्वितीया ढहरी । 
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श्रीमङ्साणेवप्रसिद्रका शिकानन्द)यतिविरचिता 


[11111111 7 11 ॥॥ ।॥॥॥ ॥/. ., 
: वैराग्यसन्दाकना 
् ५\|॥\.11|॥|॥॥.॥|||॥1.11॥॥ + +| ||| ||| ५, ५४», || "4 छ 
त॒तीया खदरी 
वेराग्यानुभवाष्टकम्‌ । 


मिथ्यारूप जगदखिरमालोकयन्‌ भूरियाता 

निवेराग्य पथि विचरता स्वालुभूता विगेहे । 

प्राबृट्काे दिमगिरिगुहाग्रावपयेङ्गेदो 

ष्यायेय साद्युतमपुनरादत्तिकाः प्रावरृषस्ताः ।॥ १ ॥ 

गहा से सोरह शोको मे लेखक अपने वैराग्यानुमव को मूर्रूप 
से दिखति है । 

बालक अन्था द] क्षणिक वैराय से गृहादिसम्बन्ध छोड 
चुके दै, किन्तु शीतोष्ण सुख दुःख मे समभावना अमी नहीं हो 
पायी दहे । मागमे चरुरहे दै, को सहायक नहीं, विश्राम का 
कोद स्थान नही, वषा हो रही है, वल भीग गये है, शीत आक्रमण 
कर्‌ रहा हे, शरीर काप रहा है, रक्षा के ल्थि चारं भोर कातर दृष्टि 
सं दख रहं हे, सर्वत्र शून्यता दिखायी दे रही है । 


> ५९ >< ५९ 


क तीत्रगति से चरता जा रहा है । अवस्था यैवन के मध्य- 
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विन्टुको पार्‌ करने जा रदी है | हृदय का भव विशेष परिवर्तित 
[१ कृ न [१ 6 = 
हो चुका दे । क्षणिक वेराग्य स्थिर वराग्य के रूपम्‌ परिणत हो रहा 
न न दू ५ = = 
ठै । किन्तु तीव वैराग्ब सवमभीदृर्‌ हीम स्थित दहै। किन्तु उस 
( ल ९ २, 
तीच वरेराग्य की भी शीघ्र प्राप्त होने की आश्चा दीख रही हं । 


> >< >< >< 
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वषी हो रही दे । आश्रमगृह मं वेढे दै । पूषैका स्मरण हो रहा 
हे । हृदय मेँ उक्तण्डा हो रदी है -- 

सरे जगत को मिथ्यारूप देखता हुआ, वैराग्य बिना विचरते 
समय गृहेशस्य मागं में पूवानुमूत उन वीते हुए वर्षाकालो कों जो 
किर रौर कर अनि वङ्‌ नहीं है, हिमाचक की गुहा्भो मं बारिष 
ङ समय परस्तस्खंड पर बैठ कर अश्वे के साथ स्मरण करू ॥ १॥ 


निध्यायेयैः निदितमनसा प्रावृषे तां यदाभ्पा- 
मङ्धं जी मृदि मम युवत्‌ क्षारयिष्यन्ति धाराः । 
काटे याते पुनरभिनवा यामु नामापि लोका 
नरैप्यन्ति प्रथितमपि मे प्रादरपस्ताश्च बहीः ॥ २॥ 


ञे उस वषीकार का स्मरण कर जो स्वल्प दिन्‌ म हयी अने- 
वास है जन किं जरु की धारा मिद्ध मे मिलते हए मेरे जीणे अंगों 
को धोती रहेगी ओर उन वद का मी नँ सरण करता 
जन कि समय बीत जनि से लोग जो नये अगे, मेरा प्रसिद्ध नाम 
भी नहीं जनिगे ॥ २॥ 


2 --- = न रर्न्न 





१ निर्वसयति निध्यायलयालोकथति पश्यति इस आख्यातकोशके अनसार 
निष्यान का अथं देखना होता हे] सामने ही भ उस आगामी समय को स्ष्टतया 
देख रहा हू एेसा तादर्याथं दै ॥ 
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निध्यायेयं तमपि समयं॑प्राणश्यं॑यदैत- 

नां क्षिप सलिलद सिपि दण्डजः खण्ड्यमानम्‌ । 

उद्न्मांसं गलदवयवै दुःलकसखत्वभावं 

गात्र ह्यजलचरथनं हन्त॒ संपत्स्यते से ॥ ३॥ 

म उस समय का मी स्मरण करता ह जव कि मेरा शरीर 
भराणश्ूल्य होगा, नदीं मेँ कैक दिया जायेगा, मछकियां खण्डित करेगी, 
मांस उपर को उठा हज होगा, अंग मल रहे होगे ओर भरसन्न इए 
जलचरो का धन बना हुजा होगा जिसमे ममता नहीं कर 
सक्रगा ॥ ३ ॥ 


इद्‌ मदीयं न तवेति मीनै-रादरप्यमाणं कटहायमानैः । 
गात्रं बदाऽनाथमिदं न शक्ष्ये द्रष्ट क पातु समथः स वेति ॥४॥ 
यह मेरा हे यह मेरा है इत प्रकार कल करती हई मछख्यिं 
इस शरीरको अपनी जपनी ओर सचत रहेगी । उस समय अनाथ 
ना इ बह शरीर इस ध्रकार पड रहेगा कि म उसे देख मी न 
सकरूगा । रक्षा तो कहां करू । वह भी समय आ ही रहा दहै ॥ ४॥ 


ध्यायेयं तं कतिपयनिमेषोत्तरापत्स्यमानं 

कारं यस्मिन्‌ विगतममतं मामकीनं शरीरम्‌ । 

भस्मीभूतं खखमधिकख्ष्यन्ति ते सारमेयाः 

निःशङ्क ये बहुतरमहो तिताः स्पदीमन्तोः ॥ ५॥ 

म उस सयम का स्मरण करत हं जो थोडे क्षणके बाद ही 
उपस्थित होनेवाला हे, जब भे अपने ही इस शरीर मै ममता न कर 
सगा; राख बने जित शरीर पर ०९ निःशक अधिकार करी 
जा स्वश के अपराधम्‌ दंड के मागी होते ये-जिन के ने पर हम 
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नि ~ त + (^ भ (~ स मृ 
उन्हे मारतेयेवेही कुत्ते इस शरीर क भस्म होने पर आनदपूब 


म म 


उस राखपर र्टेगे ॥ ५ ॥ 

पसम्णा गात्र स्यि विपदुपेते इतमना 

बहु हिदटस्तुष्टः भरियमपि तथा त्वय्युपगते । 

स॒ कालस्त्वभ्येति कचन च विपनरं थुवि यदा 

पतिष्यध्युयास्थाम्यपरिचितवत्‌ क्ाप्यहमपि ॥ & ॥। 

हे शरीर ! तुम्हरे ऊपर विपत्ति आने पर प्रेम के कारण हत- 
मनस्क होकर मे बडा दुःखी होता था ओर तुं श्री-खखसंपति प्राप्त 
होने पर मँ अयन्त आनंदित भी होता था । परन्तु एक समथ वह आ 
| रहा है जव तुम प्रथ्वी मं कहीं पर महान्‌ विपत्ति से अस्त होकर पड 
। जाओगे सौर म अपरिचित जेसे वहां से उठ कर कीं अन्यत्र चर 
\ जाऊंगा-वाद्‌ मेँ तुं देखने तक के स्यि भी नहीं आगा ॥ ६॥ 


....~-~--~~-----~ 





यथा वथ नः प्रपितामहादीन्‌ पुरातनान्‌ विस्मयतः स्मरामः । 

काले गते नोऽपि तयैव बाला यदा स्मख्ष्यिन्ति तमध्वयाम्‌' ॥७॥ 
हम अपने पदादा आदिर्यौ का (जो बीत गये हँ ) जब 

स्मरण करते है तो बडे ही आश्चयौन्वित होते हैर वे भी पूर्वज 

हो गये भ । कार बीतने पर एक दसा भी समय आविगा जब हमें 

मी इसी प्रकार आश्चये के साथ बालक याद कगे कि रसे भी कुछ 

हुए भे, उस समय का भी हम स्मरण करं ॥ ७ ॥ 

तमप्यह कारमलुस्मरामि दी समेष्यन्तमबस्यमेव । 

मृतेः पथ्ापगतः शितां नामावदोषोऽपि यदा न हि स्याम्‌ ॥८॥ 
मै उस दीर्धकार का भी स्मरण करत। ह जो कारु मौ अवश्य 





१ इकास्मरणे छोडुत्तमवहृवचनम्‌ः 
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ही आने वाखा हे जवर हम शिद्युभं के स्मरणम मीःनरहंे। 
हमारा नाम भी अवशिष्ट न रहेगा ॥ ८॥ 
चराग्यो्धावनाष्टकम्‌ । 

सत्यैकाऽ्रणितव्रतः किर हरिधन्द्रौ महीन्द्र गतो 

योऽजेषीदशकन्धरं जितसुरं सोऽपि प्रयातो दिवम्‌ । 

इत्थं दयेव महावलाः स्परतिपथे याता यदाऽनेकशः 

के वा हन्त पिपीरिकिपमवलाः कले कराले वयम्‌ ॥ ९ ॥ 

लिन का अखण्डत्रत एक सत्यमत्र था वे प्रथिवीपति हरिन 
दस प्रथिवी को छोड कर चरे गये | देवताओं को परास्त करने 
वि दशयुख रावण को जिन्होंने मारा, सगवद्वताररूपी वे राम- 
चन्द्र॒ सी स्वगं सिधीरे । इस प्रकार अन्य भी बडे वडे शक्तिशाली 
पुरुष जब इस प्रथिवी को छोड कर चरे गये तव चींटी के समान 
बरु रखनेवाछे हम इस करार कारु मं कोन चीजदहै॥ ९॥ 

कमैतेऽजय्यवबला मगीरथ-रघु-श्रीराम-भीप्मादयो 

विश्वामित्र-वसिष्ट-करश्यपमखा योगीश्वराः क्राधना । 

सत्यः क्वेव मदालसा-दुपदजा-सीतानघ्रयादिकाः 

सवे कालकरारवक्त्रचणकव्यापारसारं गताः ॥ १० ॥ 

अजेय बलवा भगीरथ, रघु, श्रीराम ओर भीप्मादि आज 
कहां रह गये । विश्वामित्र, वसिष्ठ ओर कर्यपादि योगीश्वर अआ[ज 
कहां £ । मदारसा, द्पदी, सीता भेर अनसूया जदि सतियां 


आज कहां रहीं । ये सभी काल के करार सुखम चने ससे चवये 
ग्य ॥ १० ॥ 


यातो मे प्रपितामहः इलवहः स्वमरायितशाधुना 
यातश्चापि पितामहोऽभिचकरमे यौऽसौ चिरं जीवितुम्‌ । 











लदरी | वेराग्यमन्दाकिनी [ ७३ 





याता मे जननी तथ्रैव जनश्नो यान्त्येव चान्येऽप्यमी 
कालेऽस्मिन्‌ प्रसरत्करालवदने यातु वर्यं च स्थिताः ॥११।१ 


कुर निर्माण करनेवाक्‌ मेरे परदादा आदि सदा क स्यि गये 
योर आज हमर चयि स्वर समान हो गये । चिरकाठतक म जीवित 
रदं देसी इच्छा रखनेवाे मरे पितामह भी चरे गये। मेरी मातां 
तथा पिता मी इसी धकार चके. गये ओर सद्‌। के खयि गये। अनं 
हम भी इस कार के फैलये हुए मयेकर सुख मेँ जनि के छ्यि तेयार 
हो कर खड दै ॥ ११॥ 


पुरातनास्त्वमिव न रेजिरे क्च 

स्तनन्धया विरहितकामदूषणाः । 

व्यधुन्‌ किं सुरुकितवार्चापल 

क तेऽधुना क च हि तदीयकेयः ॥ १२॥ 

से त॒म कामादिदोषरहित द्योकर अपने बचपन मे रहे, माता 

का स्तन पीते रहे वैसे वे पूर्वपुरुष भी रहे हग कि नहीं £ बारा 
शै चपर चेष्टं उन्होनिमीकी होंगी कि नर्हीं? अवश्य ही कौ 
होगी । परन्तु आज वे कहां रह गय { अर्‌ उनकी रीरि कहां 
रही १॥ १२॥ 


किमु स्मरस्यमिनवयोवनोद्धवे 
तदीयमस्यथिकमखर्ववितम्‌ । 
कथाऽप्यहो श्रुतिपथमेति न स्फुटं 
समस्य सा सरणिरियं पुरःस्थिता ॥ १३॥ 
वे पूर्वपुरुष युवा भी अवश्य हु होगे । उनके उस नव यौवन 


से उसन्न त्कारीन महान्‌ गवे को इस समय छम स्मरण करत 
१०५ 


७४ ] वैराग्यमन्दाकिनी [ तृतीया 


हो १1 अधिक क्या आज उनकी कथा मी स्पष्टरूप स सुनने म नहीं 
जाती । यही स्थिति सब के सामने स्थित हं॥१३॥ 


वायुर्वाति स॒ एव॒ शीतपुरमिर्माति प्रमोदास्पदो 
ग्लौराश्चारमणीलराटतिरकप्रख्यां परां सदधत्‌ । 
रात्रिः सेव स एव चापि दिवसस्ता वापयप्ते दमाः 
सवं वस्तु तदेव किन्तु गितं हा वार्यमेकं मम ॥ १४॥ 
शीत सुरभि वायु उसी प्रकार चल रही हे, दिशाषूपी रकनाओं 
के रलारतिल्क की शोभा को धारण कयि हुए आनन्दकारी चन्द्रमा 
मी उसी प्रकार प्रकाशित होरहाहै। केसीदीरत्रि दै, वैसा ही 
दिवसै, वे ही ताखवदहै,वेही वृक्ष हे, सभी वतु वेसी ही हैः 
परन्तु हाय ! मेरा एक बास्यकार ही नष्ट हो गया ॥ १४ ॥ 
वायु्वास्यिति शीतमन्दसुरमिर्भास्यत्ययं चन्द्रमा 
भास्यन्त्येव च तारका दिवि तथोदेष्यत्ययं चायैमा । 
नियति शतहायनेऽद्यभवनीं स्वस्रायमानां स्थितिं 
द्रष्टारस्तु भवेयुरस्मदपरे प्रख्यां नवां शिभ्रतः ॥१५॥ 
आज के समान दी शौत-मन्द-सुरमि वायु अगे भी चकग, 
यही चन्द्रमा अगे भी मासित होगा, आकञ्चमयेदही तरे उगि, 
सूय भी यदी उदय होगा । भाज से एक सौ वपै बाद इन सव के 
बरावर होने पर भी, आज की स्थिति को, जो स्वग्रवत्‌ होनेवाी 
हे, देखने वलि हम से अख्ग ही होगे, नयी चमक धारण व्यि 
होगे । [ तस्ये यह दै कि सो वषे बाद यह दुनिया पूर्णङ्पप से प्ट 
जिगी । आज कं दिन जिपने जन्म छ्य होगा सौ वर्षं के भीतर 
वह भी प्रायोनिश्चितद्प से इस दुनिया को 
जायगा | ॥ १५॥ 





छोड करं चर ही 








(म पौ मे) 1 
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ब्रहमाण्डष्वनुसंसरनगणितेष्वेकंकशः कः प्रथु- 
अन्तं दन्दमनन्तजन्ममिरपि क्राऽधवृत्तिसंभावना । 
`अप्रत्याशितनैजवान्धवपुनःसंदशेनां तां निजां 
निध्यायामि घनान्धकारजटिलां यात्रा क्षणान्तस्थिताम्‌ ॥१६॥ 
| ब्रह्माण्ड हृज।र॒ या करोड नहीं, अपि तु अनन्तदहैं। उनमें 
। एकक एकम क्रमशः संसरण करता हुजा प्राणी, अनन्त जन्मा मे भी 
पार नहं पा सकता! छोट कर दुवारा-तिवारा आने की कथा तो दूर 
ही दै, उसकी को$ संमावना ही नहीं है । अत एव अपने बंधुओं 
का पुनर्द्चन तो अपरत्यारित दै ( आचा के परे की चीज हे )। उसी 
संसारयात्रा को, जो क्षण, दोक्षण के बाद ही हम करने के ख्यि 
्रस्तुत हयो कर स्थित द ओर जो घोर अन्धक्रारमय हं, उत में प्रत्यक्ष 
ही सामने दख रहा ह ॥ १६॥ 
धन्याकम्‌ । 
। धन्यास्त एव विचरन्ति निरस्तकामाः 
= सारद्गसङ्गवलिताः कलितात्मभावाः 1 
निश्चीय बन्धुजनपुत्रकत्रमित्र 
त्वङ्खन्तरद्धरयसङ्गतबुद्बुदाभम्‌ ॥ १७॥ 
यहां से षन्याष्टक का प्रारम्भ है । 
धन्यवे हीदँ जो समस्त कामना्जो को नष्ट कर हरिणो के 
सेग म जंगल म विचरण किया कसते हं; जो अलमिमाव को दृढ कर 
बन्धु पुत्र मिन्रादि-को उठती तरङ्गं केक्णम दिखाई देनेवारु 
बुदूजुदां कं समान्‌ क्षणमंगुर समञ्लते ह ॥ १७ ॥ 
धन्यास्त एव सदश सजलभ्रचारं 
सुभरूपरिग्रममनोहरकोमलास्यम्‌ । 
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पश्यन्ति योषपरिश्चोषितगण्डतुण्ड 
वाद्यस्फुरत्सकलकीकसदारुण च ॥ १८ ॥ 
वेही धन्य जो सजरमेघ के समान इयामर मंहों के भ्रमण 
से मनोहर एवं कोमरु आनन को; तथा क्षयरोग से सूखे गाख्वारे, 
बाहर निकर आयी हङ्यो से विक्रार मुख को एक समान देखते 
ह ॥९६५॥ 








धन्यास्त एव॒ निजहस्ततलोपधान- 
विन्यस्तमस्तकघुरा गिखिन्दरासु । | 
सस्नेहर्सगतङ्रुद्सुकोमराङ्ग- 
संस्पशेधूतशिशिरा निशि संविश्चन्ति ॥ १९॥ 
धन्यवेहीदहै जो अपने हाथको तकियाकां स्थान दे कर्‌ उस 
पर अपना सिर रख कर पर्वत की कन्द्राओं म रातमेष्टे हुए दहै । 
अनायास ही अनजानमेही स्नेह के साथ आकर सटे हुए हरिणों 
के कोमल लंग के स्पशे से जिनकी ठंदी नष्ट हो रही है ॥ १९॥ 
धन्यास्त एव तुहिनाचलमन्दमन्द्‌- 4 
सौगन्धगन्धवहसन्ततसेव्यमानाः । 
निःशङ्कमङ्कगविहञ्जमपोतचञ्चु- 
सञ्चल्यमानचिङरा अपि निर्विकाराः॥ २० ॥ 
घन्यवे दही हं जिन्हं हिमाचर की मन्द मन्द्‌ तथा सुगन्धि 
के भक्त ( सुगन्धियुक्त ) पवन सेवा कर रहा है; निःशंक भाव से 
अक (गोद) मजा कर छोी पृक्षियां बालों को अपनी चोचं से 
दिखा रही £ किन्तु स्वयं निकार हे ॥ २० ॥ 
धन्यास्त एव 


पाथःकणव्रजङृणीकृतपाणयोऽपि । 
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दष्रा क्षणान्तमय भावितदन्तमाव- 
मन्तरमिरदरमनसो निवसन्ति येऽ््रौ ॥ २१॥ 
धन्यवे हीह निनःके दाथ ठंडी हवा के रये हुए जर्कणों 
से वदुर रदे दै, किन्तु कुछ क्षण कते दी बाद, सूर्योदय होने पर, इस 
स्थिति का विनाश होनेवाखा देख रे ह ओर परमात्मा म निरुद्धचित्त 
हो कर पर्ता म रहते दै ॥ २१॥ 


धन्यास्त एव निर्यत मूलतो ये- 
मानायमानपस्मिवनभावना या 
चाण्डा एष विट एष अनीन्द्र॒ एष 
योगीत्यनस्पजनजस्पविक्पनासु ॥ २२ ॥ 


धन्य वे ही है जिन्होंने मान, अपमान ओर तिरस्कार की भावना 
करो जड से उखाड फक दिगा; जो किं यह चाण्डाल है, धूत हे, 
मुनीन्द्र ह, योगी हे इत्यादि अनेक भकार की लोगों की वतिं सुनते 
समय हुआ करती दहै ॥ २२ ॥ 


धन्यास्त एव सुखदुःखजयाजयेषु 

न द्रि हष्यति न रज्यति सञ्जते च । 

लेष्टेषु देमसु॒नितम्बवतीषु यषा, 
काङ्काखिकिषु नकेषु मतिः समाना ॥ २३ ॥ 


धन्य वे ही द जिनकी मति सुख, इल, जय सैर पराजय 
मेनद्रेष करती न हर्षित होती हि, न राग करती दै ओर न 
आसक्त होती ह; जो मिद्ध के देख मे, सोने मे, सुन्दर रुरनाओं 
मे, अस्थिपजरो मे जोर शाना म समान भाव रखती है ॥ २३॥ 
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धन्यास्त एव परिभावितभेदभावा 
बरह्मादितीयमखिकेषु. विलोकयन्तः 
अज्ञानसञ्जननिवन्धनवन्धनानि 
निधूय सन्द्धति केवरमभूमभूयम्‌ ॥ २४॥ 
धन्यवे ही ह जि्होनि भेदभाव को दूर किया ओर सभी 
वस्तुर्भो म एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म को देखते हुए अज्ञान के 
संग से उन्न हुए येनो को तोड कर केवर भूमभाव को -ब्रह्माव 
को प्राप्त किया॥ २४॥ 
श्ारीरा्टकम्‌ । 
सौवर्णोऽप्यसधणैरत्नजवितोऽप्यत्यच्छगेहस्थितोऽ- 
प्यापूणेः शकृता निपोऽपकृदसौ प्रक्षास्यमानो जरः । 
न प्राोति पवित्रतामविरते मन्राभिपूतयद्‌ा 
कङ्ालास्वसान्त्रयत्तिततनोः कायस्य का वा कथा ॥२५॥ 


सुवण स निर्ित क्या न हो; विभिन्न वर्ण^के रलो से जरित 
क्य नहो ओर पवित्र घर मं रखा हुजा भी क्यो नहो तो भी मल्से 
भरा हुआ बरतन, मन्त्र से अभिपूत ( पवित्र ) जसे, बाहर बाहर्‌, 
बार-बार प्रक्षालन करने पर भी ( धोने पर॒ भी ) पवित्र जव नहीं 
होता तो यह मल्पात्र शरीर क्या पवित्र हो सकता ? जो सुवर्णादिः 
निमित भी नहीं बल्कि अस्थिपनर, रोई, मेदा जौर आती आदि 
स्वय अपवित्र वप्तु्जा से बना हुआ हे ॥ २५ ॥ 


नित्यं॒ञ्चति पूतिगन्धिमवमे यद्‌ रन्धतः स्तो 
यत्सपकवशादुपति बनादाक्षारनीयांः दशाम्‌ । 








१९ आ्षाल्यतेऽस्यामिति बाहुख्कादधिकरणे ल्युट्‌ । 


1 क कु कक 
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गद्थस्तं च समस्तमेव नितरामस्परश्यतामाप्ठयात्‌ 
तस्मिन्‌ धीः श्वपचोऽशचिः जुचितरो विप्रोऽयमेषासताम्‌' ॥ २६॥ 

जो सब रन्ध्रं से ( शरीरके च्रं से) हमेशा ही खराब 
दुर्गन्धि छरोडता रहता है, जिसके सपर्कमात्र से वस्त्रादि धोने लयक्र 
हो जति दै; ओर जिसे अकण इए नखरोमादि समी अस्घररय होः 
जति है उसी शरीर मे असत्‌ पुरुषों की देसी मति होती है कि यह 
श्रषच 2 अतः अशुचि है; यह विप्र है अतः पित्र है ॥ २६ ॥ 
यत्‌ सृष्टा किर पैदिकामु विबुधाः स्नान्ति क्रियासु द्विजा 
यद्‌ दृष्टा विमनायिताः पिद्धते धृत्य नासां नराः । 
यरमान्नास्त्यवमावमं त्रिभुवने रृणां हणीयास्पदं 
त्यम परम निदानमवुधाः कायं चि मन्वते ॥२७॥ 

जिसका स्प होने पर पंडित रोग वैदिक क्रिया करने के ल्यि 

स्नान करते है, जिसको देख कर घृणा से धू कर नाक पकडते 
ह, जिससे बढ कर अधमाधम धरणाद्‌ कोई वस्तु संसार मं नहीं 
है उस ( मल या पीप आदि) का एक्‌ मति परम कारण शरीर को 
मूढ रोग पवित्र मानते हं ॥ २७ ॥ 

पकवेपुध्यमरुष्षु दीधेकृमयः कस्मादुपायान्त्यमी 

नूलं ते रघवो वसन्ति दुरपाकाराः शरीरे निजे । 

तेषामेव कलेवरं त्वयि हतेऽ््यषां स्थितेस्तन्युधा 

मा मा मामकमि्युपेहि ममतामोहौ हि तस्यां तनो ॥२८॥ 

व्रणं पक्र जति ह तो रुष्व ले कीडे जो ऊपर उठ अति दै 
तोवे कहां से अति दै? कहना होगा कि छोटे स्वसूप म वे अपने 


१ सतामिति पदच्छेदे आश्वरयमिति भावः ~ 
२ अत्र मलस्यतिपदालपादानमतिवीभत्सतापरिदीसव 1 
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ही शरीर मे रहते ह जिनको कोई हटा नहीं सक्ता । वास्तव मे 

=, स ४ लः [१६ 
यह ररीर तो उन्हींकाहं कारण तुम्हारे नष्ट होने पर भी-जीवातमा 
के चरे जनि पर भी वे इसी शरीर मे.रहते द । इसल्यि उस प्रये 
शरीर्‌ मे तुम यह मेरा है करके ममता ओर मोह व्यथे मे मत 
करो ॥ २८ ॥ 


यस्मिन्‌ सत्यम कलेवरमिद माता पिता सद्गुरू- 

येचानेऽशयुचि पूतिगन्धिमभितः करोशोत्तरं मुञ्चति । 

योऽमेध्यामपि मेध्यतां गमयति श्टेष्मासृगादेस्ततिं 

म्राणप्राणमकल्मषं परषुपासीध्वं बुधास्त सद्‌ा ।॥२९॥ 

जिस के रहने पर यह शरीर शुद्ध माना जाता है, माता, पिता, 
गुरु आदि कदकता ह, जिसके जाने पर यह अद्युचि हो जाता दै 
जर वारो ओर कोस तक दुरगयि छोडता है ओर जो अपवित्र भी 
कफ़ ओर सून भादि को पवित्र करता दै, प्राणो कामी प्राणः 
करमषदीन उप अत्मा की, हे बुद्धिमानों, उपासना करो ॥ २९ ॥ ` 
विभक्तानि केशासृगादीनि यस्मा-दपूतानि यद्योगकाठे शुचीनि 
तमात्मानमेकं विशचुदध्वभावे बयं मन्महे पावनं पावनानाम्‌ ॥३०॥ 

जिसे अरूण होने पर केश, लोह आदि अपवित्र एवं जिसके 
संपकं से पवित्र हो जति हें, उस विशुद्ध स्वमाव अला को दही 
हम पवित्रां का भी पवित्र मानते है ॥ ३० ॥ 





१ छान्दोग्योपनिषद्‌ मँ बताया है- “ प्राणो हं पिता ए साता 
प्राणो श्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः 2 ८ अथ 
यचप्येनसुत्कान्तप्राणान शुलेन समाप्तं व्यतिषन्‌ ददेत्‌ नैनः त्रयः 
पितृहासीति न मातृहासीति न चरा ् 


वहासीति न स्वसृहासीति 
नाचार्यहानीति न ब्राह्मणहासीति ”'। ६ 
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अमन्दं सौन्दयै निजतरपुषिं निवैण्ये नितरा- 

मखम यद्‌ गं वहसि वयसा तद्‌ विगरितम्‌ । 

भवेद्‌ दुःखायातस्तमिमपहायास्य परमं 

निधानं स्ासमानं परसुखनिदानं भज सखे ॥ ३१ ॥ 

हे मित्र ! अपने शरीर में अत्यन्त सैन्दर्थै देख कर तुम यह 
जो महान्‌ गवं कर रदे हो, ऊमर बीतने प्र वही नष्ट हो कर दुःख 
का कारण बनेगा । अतः उस गरवे को व्याग कर ‹ घौन्दयेसारसरवस 
बन्दे नन्दात्मजं महः ' इस वचन के अनुसार छन्दरता का निधान 
( खजाना ) एव सुख का करण अपने आत्मस्वरूप परमास। का दी 
भजन करो ॥ ३१ ॥ 


गरितपलितमूलाद्‌ स्पसौन्दयहानाद्‌ 

विरहमरणहेतोयैस्य कायस्य दुःखम्‌ । 

परिहत ततः स्वं प्रेम सत्ये परात्म- 

न्यनवयिष्ुखरूपे नित्यलग्धे विध्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
५ अङ्क गलिते परितं ण्डं " इत्यादिरीति से अंगों के गक 
रण, बार के पक जाने के कारण, ख्पदश्र कै नाश 
के कारण, विरह के कारण ओर मरण के कारण जिस काया को 
केकर दुःख होता 2 उस स्वशरीरं या प्रियतम क शरीर से भपना प्रेम 
हटाओं ओर इसके विपरीत-दुःख की जहां संमावना नहीं से 
असीम आनन्दरूषी, गित पठति मरणादि की जहां संभावना नहीं 
देसे सदैकरस स्यरूी, विरह कौ जलां संभावना नहीं एसे स्वतः 
सदा परा्तरूपी एवं सौदहान्यदिसकर्दोषसंम(वना जां नदी त 
पर्‌-परम-परवोक्ृष्टरूष¶ी असा मरही पेम करो। उस आस्र कौ 
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पहचानो ओर संक्रीणखूप से होनेवक इस समय के प्रेम को केवल. 
विषयक बनावो ॥ ३२ ॥ 
अभिन्ञा्टकम्‌ । 

संसारकाननविहारिदरन्तराय- 

मत्तेभगण्डतलखण्डनचण्डपाणिः । 

करां हरिः" सकरसखगुरुथैजङ्ग- 

भीरुः किलोन्दुरुखिोरुबिके नीये ॥ ३२ ॥ 

ससाररूपी जगल मँ निभेय होकर विहार करनेवाठे अन्तराय 

( विन्न-पाप-दुःख ) रूपी दुष्ट एवं मदमत्त हाथियों ऊ गंडस्थक को 
फाड़ डालनेवारे मयेकर चण्ड हाथां से सुशोमित एवं सकर सच्च 
( प्राणी या जानवर ) का गुह ( नेता या श्रेष्ठ ) हरि ( परन्रह्म या 
शेर ) हो कर भी मै कहां अव चूहा बन कर सापो के डर से बिले 
मेषिपरहाहं॥३३॥ 

संसारगह्रनिरनतरसंपरीत- 

घोरान्धकारहरतिग्मकेरप्रचारः । 





१ “ अहं ब्रह्मास्मि” ““ क्चेचज्ञं चापि मां विद्धि” ““ नरो 
नागायणो भवेत्‌ ”” इत्यादि श्रुतिस्मृतियां दम॑ वास्तव म त्रहमस्वरूप है हरि 
स्वरूप हं यह बतला रदी दं । ओर ^ ब्रह्मास्मि प्रभवोऽसम्यहं सक्षलोक- 
गुु्ास्मि ” यह श्रुति सकटस्तगुरुस्रूप बतला रही है । ८ हरिरति 
पापानि ” ^ तरति शोकमात्मवित्‌ "' इत्यादि वचन 
प्रयोजकत्वादन्तरायस्वरूप पापों का हरण करने बालां बृतलति 
वा 

० भयभीत हो रहा दै, जैसे 
चृहा, साप सं । यह अव्यन्त कष्टजनक वात है । 


'८ अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि ” श्रति के हम अपना स्वरूप सम्चकर 
४. नचादिये 2 अनुसार अ 
चादिये । युसार अभय प्राप्त होना 


हरि को अन्तरायः 
ते ह । परन्तु यह 
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काह तमिखहरणोः दमणिदिवान्धों 
मोरान्धतामसतमीषु पस्म्िमामि ॥ ३४ ॥ 

ससाररूधी गहर ८ गुहा ) मँ निरन्तर व्यक्त घोर अन्धकार कां 
हरनेवारे तीक्ष्ण किरणो का प्रसारकः आकि का मनि सुस्वरूप 
म, कहां उस. वंन कर्‌ मोहान्धकार से तामस ( अंधरी ) बनी 
रत्रियो में घूमरहा ह ॥ ३४ ॥ 


अप्यन्धकास्चिरणाम्बुजतेपमान- 
निर्यासपानभृतमानसराजहंसः । 








१ ५ ज्योतिषां ज्योतिः” ““ तस्य भासा सर्वमिदं ° “ यस्मिन 
विज्ञाते ल्मिदं विज्ञातम्‌ ” “अहे मनुरभवं र्यश्च” ““ यदादित्य- 
गतं तेजः ” इत्यादि श्रुतियां ग्रासा को प्रकाशस्वरूप बतला रही ह। 
“ भूयश्चान्ते विश्वमायानिचत्तिः? “ज्ञानेन तु तदज्ञाने येषां 
` नाक्धितम्‌ ? इत्यादि वचन अज्ञाननाशू करो व्रता रहे दै । परन्तु हम प्रकाश में 
ही अन्धे बने हुए “ नहि ््टदै्वि परिकोपो वियते ” “ पादः 
पयति नान्तरात्मन्‌ ” ओर ` जायस्व त्रियस्व'' इस रीति इस संसाररूपी 
रात्रिम ही भय्कस्ेई। हमं इस माया के पडदे को हटा कर यथाथ ज्ञान 
पराप्त करना चाहिये ॥ 

„* हंसः सोऽहं परमात्मा "' “ हंसो जीव इति पोक्तः 
“ हंसः शुचिषत्‌ ” इत्यादिवचन हमं हंसस्वरूप बतला रहे है । ““ अचयन्ति 
तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यदुवम्‌ १? इत्यादि मन्त्रोक्त मधु का पान 
करना-त्रहमामृतास्वादन करना यदी हंस की वृत्ति दै । पर्व॒ “ जातं खतमिदं 
देहं मातापिकठमलात्मकम्‌ "' ५“ ब्रह्याण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां 
मलभाण्डवत्‌ ” इत्यादि श्रुतिस्मृति वचन म उक्त मलसटश संसार के पौ 
लग कर स्वथं कौआ वन गया हे । श्रुति मी कहती है- ५ जमन्ति काका 


इव सरयोऽपि ” ईस काकवत्ति को छोड कर पुनः उसी हंसवृत्ति को प्रास्त 


करना चाध्िये ॥ 
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काह सयुत्सुकटगदयय निनद चञ्च्वा 
सश्चालयामि करटो मकिंड्कीम्‌ ॥ ३५॥ 


॥ तीवा 





भगवान शंकरजी के चरणारविन्द से चते हुए रस-मधु के पान 
से पुष्ट हु राजहस हो कर्‌ भे आज कहां कौआ बन कर उल्घुक 
दृष्टि से आवाज करता हुआ चोँच से मर के कीडोंको कुरेद रहा 
ह ॥ २५ ॥। 


नित्योपरब्धनिजवोधसुखासृताब्धि- 
मजञ्जदूधनोत्पुलकिंतापघनो जनोऽयम्‌ । 
असैरजखगरतिर्विरहादिहेतोः 

के छेदयामि वदनं परिदेवनेन ॥ ३६॥ 


नि्यप्रापत, निजवोधासक, सुखाम्रत के समुद्र मँ गोते कगाता 
इभा, अत एव अल्यन्त पुरुकित अगोवाल मे विरहादि के कारण, 
निरन्तर आंसू बहात। हुआ अपने मुख को गीखा कर रहा 
ह ॥ २६॥ 


कन्दपदपेपरिहारियमान्तकारि- 
पादान्जसन्ततमधुत्रततां विहाय । 
पयमि रेखतितं मलवर्षणा सन्‌ 
निष्ठीवनं यदधरासवनामधेयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


कामदेव के दपं को शमन करनेवाठे यतक भगवान्‌ शंकर 
के चरणकमलमधुपानव्रत-अमरपने को छोड करप मल की मकंली 
बन कर घृणित धूक को चारन के लिये इधर उधर भटक रहा हं 
जिस का नाम अधरस्तव रखा दै ॥ ३७ ॥ 
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न ---- ^~ ~~ 


अस्पृष्टदु {खलबनित्यसुखोपभोक्त- 
भावधिरन्तनचराचस्वक्रवक्ती । 

संम्रम्य तुच्छविषयश्चपचग्रतोर्यां 

भिक्षाटन पथि करोमि वरटकाय ॥। ३८ ॥ 


^ शुभोऽस्मि शोकदीनोऽस्मि " इत्यादि श्रुति के अनुस।र कुश 
हुःख से मी अर्ृ्ट, निलय खख को भोगनेवाला, हमेशा का चराचरं 
चक्रवर्ती, म आज तुच्छ विषयरूपी चाण्डाखं की गली मे घूम घूम 
कर रास्ते म दमडी के ल्यि भिक्षा मांग रह्‌] ह । श्रुति कह रही 
३-“ अहमस्मि परशरास्मि ब्रह्मासि प्रभवोऽस्म्यहम्‌ । सर्वरोक- 
गुरुशास्मि '' इत्यादि ॥ ३८ ॥ 
व्रैराग्यचण्डदवपावकरोरकीखा- 
निदैग्धकण्ट्ककदम्बकशद्धमाभे । 
आुसरपाञ्ुपतचापगुणान्तपाणि 8 
 कामादिद्ैरभगारलाद्‌ विभेमि ॥ ३९ ॥ 


वेराग्यरूपी महान्‌ दवान से जछ जाने के कारण कटक शल्य 
द्ध मागे मे पाश्पताप्त् हाथ म स्थि हए भी मे कामादिरूपी 
गीदड़ से डर रहा हं ॥ ३९ ॥ 
नित्योऽपि निमैरतरोऽपि वि्क्तस्पो- 
प्यानन्दकन्दनिलयोऽपि निजमप्रमोऽपि । 
मृत्योखसन्‌ ` मलिनिधीमवपारितोऽजञः 
क्वायं सुखाय विषयेषु पस्मिमामि ॥४० ॥ 


निलय, निमैर, क्तः आनन्दघन पं ` स्वयप्रकाश भी मने 
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~~~ ~~~ 
~~~ 


मृत्यु सं इर कर मलिनमति हुञ। भववन्धन से बन्धित एवै मूढ 
हो कर सुख के ल्यि विषय म कहं मटक रहा हं । अथं त्‌ मयु 
सं डरना फजूरु ह, क्या किं नित्य हं । मलिनिधी होना अनुचित है 
कारण निमलतर ह | भवपारित रहना ठीक नहीं है, कारण विसुक्त- 
ख्प ह | अज्ञ होना समुचित नहीं हे, कारण निजप्रभ ह । सुख कै 
स्यि विषयो मं भटकना अन्याय्य हे, कारण आनन्दकन्दनिख्य ह| 


““ नित्य शद्ध बुद्धं युक्तं ” इत्यादि श्रति भी इस वात को बतला 
ही € ॥ ४० ॥ 


निर्मोहाष्टकम्‌ | 
आलमैवानन्दरूपः श्चतिषु॒निगदितस्तस्य मात्रां भजन्त 
शन्दस्पर्शादिरूपाः कतिपयमिषया वस्तुतोऽसत्यकर्पाः । 
आनन्दं किन्तु तादर्षणिकविषयतो मन्वते केचनेमे 
मूढा वक्त्र्णोत्थं निजमिव रुधिरं सारमेयोऽस्थिलव्धम्‌ ॥४१॥ 


आत्मा का ही आन्दप्वरूष श्रुतियां म बताया है । शब्द्‌ स्पर्शादि 
कुक विषय उस अलमानन्द की मानना को प्राप्त होकर सुखरूप प्रतीत 
होते है, वास्तव मे वे असत्यखूप है । किन्तु कोई मूढ उन्हीं क्षणिक 
विषया से आनन्द की प्राप्ति मानते है, जपे श्वान अपने सुह सं निक्रट 
हुए खून को हड़ी से, जिसको वह चवा रहा ह, प्राक्त मानता 
दै ॥ ४१॥ 


बरह्मध्यानकनिष्ठा निखिरुविषयतोऽवाप्य वेराग्यभावं 
विध्वस्ताशेषचेतःस्थितमरुकट्षाः सर्वदा निर्विकारः 


आनन्द॑भूमस्पं दधति _ यमनं चेतसाऽगम्यरूपं 
कै वा व्याचक्षतां तं क्षणिकविषयसंमोहितानां पुरस्तात्‌ ॥४२॥ 





~ ` प 





[ ८७ 


द्री ] चैराग्यमन्दाक्िनी 


~~~ ~ 








एक ब्रहमध्यान मेँ हि स्थित, समस्त विष्यो से विरक्त, अशेष 
मानसिक कटं से रहित एवं सवदा निविंकारखूप से रहनेवारे मद 
पुरुष मनवाणी का अगम्य जिस मूमारूपी जानन्द्‌ का हमेशा अनुभव 

= १ = न 8 र ९ ( 
करते है, उसकी क्षणिक्र विषया भ मोहित मूढो कं सामन कन 
व्यास्या कर सकता हे । ४२ ॥ 


गङ्गातरङ्गरयधौतशशिलातलेषु 
शान्तेषु निजनरताबलिषृपविश्य । 
बाह्यादरोषविषयादपचरक्तचक्षु- 
ध्यान दा भगवतः करये समायुः ।॥ ४२ ॥ 
शान्त, निर्जन कताकुंज मे गेगा कौ तरङ्गा से धोये गये शिख- 
तल पर वैढं कर वाह्य विषयों म आसक्तिहीन हो कर सानन्द भगवान्‌ 
का ध्यान समग्र आयु करता रहं ॥ ४३॥ 


सन्ने जाहव्या विमलपुलिनेषपरतले 

निविर्यौधोद्भूते प्रणवरवतानं सुमधुरम्‌ । 

मुदा शृण्वन्‌ शृण्वन्‌ निहतसकरस्वान्तकटुषो 

भवन्नाम स्वामिन्‌ शिविव रिवेत्येव कलये ॥ ४४॥ 

मामीरथी गंगा के निरमर पुन पर भीगे पत्थर पर रेड कर परवाह 

से उन्न प्रणवनाद के स्वरतान को सुनता हा करमषरहित हो 
कुर हे भगवान्‌ | म अपकर नाम-श्चिव शिव शिव यही जपता 
रहू ॥ ४४ ॥ 


कदा मे पल्यङ्ो हिमगिरिगुहाग्रावशकर` 
स्तथा पेयै गाङ्ग सटिकिमणिसंशोभि सरिलम्‌ । 
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फलानं क्वुन्‌ दमनिपतितानीष्टमशनं 
समाधेरुतथातुः प्रतिदिवसतोपाय भविता ॥ ५५ ॥ 
मेरे स्मि, हिमाख्य की गुफा्ओ के अन्दर पडे हुए पत्थर दही 
परग, स्फटिकमणिषमान गंगाजर ही पेय वस्तु ओर वृक्षो से गिरे 
हुए छोटे छोटे फर ही खनि का पदाथं समाधि से उढठने पर्‌ जीवन 
के आनन्दके रूपमे कव वनेगे १॥ ४५॥ 


नो मातान पतान बन्धुरपि नोजायान वा छूलवः 
कश्चित्‌ कस्यचिदत्र गात्रमिदमप्यन्यस्य कालान्तरे 1 
तस्मादेकमनन्तमद्रयपदं शम्भोः पदं केवलं 

नित्यं चेतसि धारयध्वमनिशं निर्वाणसौख्यप्रदम्‌ ॥ ४६ ॥ 


माता, पिता, बन्धु, पली ओर पुत्रादि कोई किप का नहीं है, 
अधिक क्या, कालान्तर मँ यह शरीर भी अपना न रह जायगा । 
इस ल्ि उस एक, अनन्त ओर अद्वय परमपद भगवान्‌ शंकर के 
पदारविन्द को ही नित्यनिरन्तर हृदय मेँ धारण करो जो मोक्षघुख- 
दायी है ॥ ४६ ॥ 


अये गात्रात्यथे मदुपकृतिमस्वाथमकृथाः 
यतस्त्यं तं जगति विदितं त्वत्करुणया । 

इदानीं सवेस्मादुपनिहतरागो भुवनतः 

कृतज्ञोऽये त्वत्तः पुनरलुमति वाञ्छति यतिः ॥ ४७॥ 


मेरे गत्र | तुमने निस्वार्थ भाव सेमेरा वडा ही उपकार 
किया, जिसमे ने जगत्‌ के अद्र का तत्व जाना । यह तुम्हारी 
ही करुणा हं । इ समय म समस्त भुवनो से विरक्त हो रहा हं । 
मं तुम्हारा छतक्ञ हं ।: अव तुम सं भनुमति चाहता हं ॥ ४७ ॥ 
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क्षणान्ते तावन्नौ सहभव वियोगः सुनियत- 
स्तदा शक्ष्यामि लां न खलु विनयं संप्रथयितुम्‌ । 
क्षणे तस्मादस्मिन्‌ विहितविनयस्त्वामदुनयन्‌ 
रिवामन्त्यामाज्ञामभिलपति तावद्‌ यतिरसौ ॥ ४८ ॥ 
हे मेरे शरीर ! मेरे भाई ! कुछ क्षणं के वाद हम दोनों का 
वियोग अत्रह्यमावी है ओर उत वियोग के समय ( मरण समय ) 
मने आप से विनय कर न सकूगा मँ उस समय परवश हो जाऊंगा । 
इसल्यि इसी क्षण विनय के साथ जपि से अनुनय करता हु 
अन्तिम आज्ञा के स्थि यह यति आपके सामने नम्र याचना कर 
रहा ह ॥ ४८ ॥ 
उपसंहार त्रिकम्‌ | 
वन्या गन्धैवि्याधरविुधवराः ! प्गाः ! किनराः ! 
सस्नेहा बन्धवोऽबन्यवनरपवनन्योमसोमारुणाश्च । 
सन्तः ! स्र च रोका ! नतिरिथमसब्त्‌ साञजलेधुप्मदङ्ौ 
सस्ताविद्यामहिस्नो मम॒ भवदपुनमेलनं यानमेतत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वन्दनीय गन्धर्व, विद्याधर, देवतागणः नागदेवता जर किर 
आदि महानुभावे स्नेह रखनेवारे थिवी, जर, तेज, वायु, आकाञ्च, 
चन्द्र ओर सूयं आदि बन्धुओ | सन्त पुरूषो | एवं समस्त रोक ! 
अप सब के चरणों मे बद्धांजलि तेर ये मूरिशः नमस्कार स्वीकार 
हो | भवि की महिमा जज द्र ह गयी 2 । मेरा यह अन्तिम 
प्रमाण है । भाप लोगो से मेरी मैट फिर न हो सकेगी ॥ ४९॥ 


ोरे संछतिसागरे निपतिताजद्धासयन्ती जनान्‌ 
नाकादृष्यमनन्तबोधपद्ीमनवाबहन्ती शिवाम्‌ । 
१२ 
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अन्तःसद्धिमलान्यमङ्गरपदान्याक्षाखयन्ती भक्ष 
> न €, 
शम्भोः सत्पदबाहिनी विजयतां वेराग्यमन्दाकिनी ।॥५०॥ 





मन्दाकिनी-गगा के समान वैराग्य अतिपवित्र दै । शैव्य शान्ति 
प्रदान करता टै । इतना अन्तर जवद्य ह करि स्थूर मंदाकिनी 
समुद्र की भरले जातीटै ओर समुद्रम इवा देती है वैरा्य- 
मंदाकिनी संसारसमुद्र से उटाती हे । स्थूर मंदाकिनी नीचे की 
ओर बहती है ओर वैराग्यमंदाकरिनी स्वग छोक से भी ऊपर उस 
ब्रह्मपद्वी की ओर बहती है वा उस ब्रह्मपदवी तक्र मनुष्यको 
पदचाती है । स्थूरमेदाकरिनी बाहर के मरु को दूर्‌ करती है ओर 
वैराग्यमेदाकिनी अंदर के कामक्रोधादि मरुको दूर्‌ करती है। 
शम्भु के सत्द अथात्‌ अ्ष्ठान परह्य म बहनेवारी या उस 
ब्रह्मपद को ठे जनिवाछी उस वेराग्यमंदाकिनी की जय हो ॥ ` 


यहां पर मन्दाकरिनीपद का नदीमात्र या गंगामात्र अथ 
विवक्षित है । “ मन्दाक्रिनी वियद्ज्गा ” इस कोच के अनुतर 
वियद्ङ्गाथक मंदाक्रिनीपद का प्रयोग अधिक उक्त सूचित करने के 
ल्म किया गया है । अत एव वैराग्यमागीरथी, वैराग्यगङ्गा इत्यादि 
शब्द से रूपकं नहीं दिया गया ] अत एव ‹ शम्भोः ससपदवादिनी ' 
यह विशेषण भी स्थूर मेदाकिनी से वैरक्षण्य सूचित करता है । 
अथा शा शिवजी के शिर पर रहती है । ओर यह चरणों मे रह रदी 
द । इसत निता हो एसी बात नहीं है । करण सिर पर चढ 
चना अह जत्य -जननघ्रता का सुचक ६ । एवं शम्भुमक्तो के लि 
चरणवासिनी अधिक परसन्नतापादक ह | दूसरा, 


शम्मु के चरण विहं का 
अनुगमन करानेव।ली यह भी उसका अर्थ हे। 


शम्भु का पदानुसरण 
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करना अर्थात्‌ निःसह हो कर वूमना । नहि स्वात्माराम विषयः 
मृगतृष्णा भ्रमयति ») इसमे जो बताया गया ह । स्थू गगा तो 
दम्भु को हुडा कर समुद्र म ड जानेवाटी है । अतोऽपि शम्भुभक्तो 

लिये प्रसन्नतापादक ह । अर सत्पद का सदधिष्ठान अथ भी 
दै । शम्भुकाभी परमाविष्ठानपरवरह्मवाहिनी होने से ब्रहमवे्ताओं के 
ङयि भी प्रसचनतापादक हं । जतः यहा को$ दोष नहीं ६ । 


 वरैरग्यमन्दाकिनी विजयतां ' से वराग मंदाकिनी कौ 

जय होना वतखा कर वैराग्य की दही हर्ता बतायी गयी है । किन्तु 

[थ साथ वेराग्यमन्दाकिनी नामक इस अन्य की भी विजय-उच्कृष्टता 
दस शब्द से ध्वनित की गयी हे ॥ ५० ॥ 


गद्धमोक्तिकचारुभिः फणिफणादीष्यन्मणियोतितं 
रुवततङ्तरङ्गभङ्गविृतेः सोखः सदसः कणः 1 
स्फीतश्यामजटास्पुरेरुडरुचि परािरमि ख्वधुनी 

सेन्दु ज्योतिरुपास्महे किमपि तत्‌ खं ब्रह्म सन्मङ्गरप्‌ ॥५९॥ 


द करजी के मस्तक म गोगा विराज रही है । ऊची तरगं उप्र उ 
रही है । उन तरगों केमेणसे चास ओर हजारो कण बिखर रदं € । 
शी्षस्थित सर्पो के फणाञ। पर्‌ चमकती हई मणियों से वे कण स्वय 
भदी्त-प्रकाशमान हो रहे है । उन कणा म मणिर्यो का प्रतिबिम्ब 
पड्ने से वे स्वथं भी चरं ओर किरण कक रहे दै। विशार एवं 
द्यामरु जटा पर दीप्यमान वे कण ईस प्रकार शोभा पारदे है किं 
मानो विशार आकाश म॑ मंदाकिनी की चारा अर तारे चमक रहं 


हं । इस प्रकार-मदाकिनीस्थानापत्न गगा से, आकाशिस्थानापित्त 
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विशार इयामरु जटा से, नक्षत्रस्थानापन्न दीप्यमान जरु कर्णां से 
ओर स्वयं विच्मान चन्द्रमा से “ खं व्रह्म ” इस श्रुति के अन्तगेत 
खं ( आकार ) पद वाच्य, एवं स्वयं "वरद्‌ प्रमं मद्धलमसि' इत्यादि 
वचनङढ्थ मंगरस्वख्य होने से ^ ब्रह्म तन्मङ्गरं विदुः ” इस 
वचन के अनुसार ब्रह्मपद वाच्य भी होनेसे “ख ब्रह्य" इस 
रति के भर्थूप, एवं वाचामगोचर, उस ज्योति कौ हम उपासना 
करते है ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमङ्गलाणैव(परसिद्धकािकानन्द)यतिविरचितायां 
वैराग्यमन्दाकिन्यां तृतीया लहरी । 


= 9 च 
क्षमाप्ता चेयं वराग्यमन्दाकिनी । शुभमस्तु । 
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५. ( नीचेसे ) मतिनव 
अनुवादमं जो सुद्रणायश्चद्धि हई हे उसे स्वय 


अद्युद्ध 

समप्य 

बद्धा मयेषा 

प्रथित 

नाथद्ानौ 

सवदोषेक 

प्टवमह 

किखकाहते- 

स्वयमह 

यवेदि 

दारण 

कल्य 

तस्व 

सोख्चः 

भूमिका 

अखद्ध 

वराग्य 
खातकोदकः 
कामरना- 
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